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वक्तव्यं 

श्राधुनिक भाषाविज्ञान वेखरी बाणी से प्रारम्म होता है। “बिखर, 
श्र्थात्‌ शरीर के आधार पर उत्पन्न होनेवाली वाणी को Fad? वाणी कहते हँ | 
श्त"; पाश्चात्य भाषाविज्ञान भाषाशास्त्र के ः्रनुशीलन-परिशीलन के प्रसंग में 
ष्वनियों के उच्चारण और श्रवण की प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए उच्चारण- 
स्थान कण्ठ से ओष्ठ तक एवं श्रवण-स्थान कर्ण-कुहर से मस्तिष्क तक के 
हमारे शरीर के विभिन्न श्रवयवों के संचालन का गहरा भ्रध्ययन करके ध्वनियों 
का स्वरूप-गुण-निर्धारण ओर वर्गीकरण करता है । {भौतिक विज्ञान के आधुनिक 
साधनों के सहारे भाषाशास्त्र के अन्तर्गत ध्वनियों के अध्ययन का विषय 
वेज्ञानिक प्रयोगशालाश्रों में विकसित होकर ध्वनि-बिज्ञान (फोनेटिक्स) के रूप 
में अपना विशिष्ट स्वरूप निर्धारित कर चुका है। उसी प्रकार आधुनिक भाषा- 
विज्ञान में शब्द-प्रयोग और वाक्य-विन्यास के वैज्ञानिक अध्ययन का विषय रचना- 
विज्ञान (मॉरफोलॉजी) और अर्यामिव्यक्ति का विषय श्रथ-विज्ञान (सेमा न्टिक्स) 
के रूप में निरूपित हो चुका है। पाश्‍चात्य भाषाविज्ञान ने शरीर-विज्ञान 
(फिजियोलॉजी), समाजविज्ञान (सोशियोलॉजी), मनोविज्ञान (साइकोलॉजी), 
बतत्त-विज्ञान (एंस्थोपोलॉजी) आदि सम्बद्ध विषयों के wea से बड़ी गहराई में 
जाकर भाषाशास्त्र.के विविध अ्रवयवों का वेज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया है। 


किन्तु, भाषा केवल उच्चार ही नहों है। एक ओर तो वह सूक्ष्म भ्रन्त- 
ज॑गत्‌ के श्रदृश्य विचारों की संवेद्य संवाहिका है, दूसरी ओर बह स्थूल बहिजंगत्‌ 
के दृश्य ग्राचारों की नियामिका भी है। अतः, भाषा का घनिष्ठ सम्बन्ध विचार, 
उच्चार ग्रोर आचार, तोनों से है। इन तीनों क्रियाओं में हमारी चिति का 
संचरण ही मूल तत्व है। श्रति-मानस से मानस-स्तर तक हमारी fafa का 
daw विचार कहलाता है, मानस से लेकर अन्तिम वेखरी श्रवयव तक की 
उसकी यात्रा उच्चार कहलाती है और बाह्म-जगत्‌ के क्रियात्मक नियोजन में 
qe ग्राचार बन जाता है। 


- भारतीय WITT वाणी के इन त्रिविध ग्मायामों की सम्यक विवेचना 
“ड़ कक के उपरान्त इस तथ्य पर पहुँचा था कि वाणी के बहुरंगी वितान का मूलाधार 
बा * परावाक है, जो निस्तरंग चित्‌-शक्ति है। इस निस्तरंग परा वाक में वाणी का 
; समस्त सौन्दर्य और श्रभिव्यक्ति का सारा चमत्कार मयूराएडरसवत्‌ निहित रहता है 
। | 
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[ ख | 
जो क्रमशः पश्यन्ती और मध्यमा की स्थितियों से होकर बेखरी -रूप में श्रमिर्व्यक्त 
होता है। Aas वाणी का चरम स्वरूप Yaga, निस्तरंग और निर्विकल्प चित्‌- 
शक्ति है। इसे ही प्राचीन भारतीय भाषाशात्रियों ने 'स्फोट की संज्ञा दी है-- 
'स्फुटत्यर्थाऽस्मादिति स्फोटः? | भारतीय भाषाशास्त्र (व्याकरण-विभज्य व्याकरणम्‌) 
का यह स्फोटवाद्‌, न केवल वेयाकरणों के लिए ही, वरन्‌ दाशंनिको और 
आध्यात्मिक चिन्तकों के लिए भी विचारोत्तेजक विषय tere) परिणाम-स्वुरूप, 
“स्फोट? तत्त्व के विवेचन और उसके श्रनुशीलन-परिशीलन को लेकर भारतीय 
चिन्तन में 'स्फोटद्शन का एक विशिष्ट महत्त्व है | 


यदि पाश्चात्य भाषाविज्ञान मुख्यतः भौतिक ्राधारों पर श्रवलग्धित है, 
तो 'स्फोटद्शन? प्रधानतः अध्यात्म के रंग 'में Lar हुआ है। पूज्य विनोबाजी 
के शब्दों में-"तौन ताकतों ने श्राजतक दुनिया बनाई। आगे भी जीवन 
के ढाँचे को स्त्रतन्त्र रूप देनेत्राली ये ही तीन ताकत हो सकती हें: विज्ञान, ञ्रात्मान 
AML वाणी | **“विज्ञान बाहर से प्रकाश डालता है, तो ग्रात्मज्ञा न भीतर से प्रकाश 
करता है। इन दोनों के बीच वाणी पुल का काम करती है। वह दोनों किनारों 
का संयोग कराती है और दोनों तरफ रोशनी डालती है ।-* आत्मज्ञान और 
विज्ञान दोनों के बीच रहकर श्रनुसन्धान' करेनेत्राला ह-शब्दशक्ति-सम्पन्न 
साहित्यिक, जिसे ज्ञानदेव ने 'शब्दतत्त्व-सारज्ञ' कहा है ।” 


[ हमें हार्दिक प्रसन्नता है कि संस्कृत भाषा; साहित्य श्रौर दशन के मर्मज्ञ 
' विद्वान्‌ पं० र॑गनाथनी पाठक की असीम कृपा से हम 'स्फोटद्शेन? जैसे अत्यन्त 
नियूढ विषय को हिन्दी में प्रस्तुत कर सके हें। इसके लिए हम उनके प्रति 
आमारी हें। साथ ही हम प॑० गिरिजादत्त त्रिपाठी के भी आभारी हैं, जिन्होंने 
श्रमपूर्वक इस ग्रन्थ. का सम्पादन किया है | हमें विश्वास है कि यह ग्रन्थ 
पाश्चात्य भाषावैज्ञानिक प्रक्रियाओं से अवगत हिन्दी के शब्द-साधकों के सम्मुख 
श्रारम्ञान और विजान के समन्वय का एंक नया माग प्रस्तुत करने में सहायक 
सिद्ध होगा | 


नवलकिशोर गौड़ 
निदेशक 


बिह्दार-रा प्रभाषा-परिषद्‌, पटना 
श्रग्नद्ायण-पूर्णि मा, २०२४ विक्रम[ब्द \ 
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क समर्पण 
पूज्य पिताजी के स्वर्गारोहण के बाद जिनकी असीम 
* 'कृपा और निरुपम उदारता के कारण ही मुझे 
छ विशिष्ट शिक्षा पाने का अवसर 
मिला, उन सहजरनेहमयी 

वात्सल्यमूति परमपूज्या 

` माताजी के पावन 

श्रीचरणों में 


समक्ति सादर | ; 
समर्पित 


मङ्गलाचरणम्‌ 
नित्यं निर्दोपलेरां निरदिशयचिदानन्दसत्यस्वरूपं 
* » महा वासीत्‌ पुरस्ताष्जगदुद्यतोऽव्यक्तमेकं प्रशान्तम्‌ | 
तस्येवोङ्काररूपा निखिलजगदुपादानभूतात्मशाक्तिः 
. आदुभू तेक्षसात्मा जयति सकलवाकूसुष्टिददेतुः पराख्या ॥ 


नीद्दारहारघनसारसुधाकराभां 
विद्य्रभामखिलवाङ.सययष्टिेतम्‌ । 
आधारचक्रनिलयां चलचित्कलां . वां 
रफोटास्मिकाममलवाचमहं TTT || 


ध्यात्वा गुरुपदाम्भोजं पित्रोश्च चरणौ हदि। 
स्फोटद्शेन सिद्धान्त रङ्गनाथेन लिख्यते॥ 


यावन्तो मतभेदाः श्यन्ते शब्दतत्त्वविषये5स्मिन्‌ | 
सबेंषामपि तेषामसि कृतवान्निद्शानं प्रायः ॥ 


नांत्रातीव प्रकत्तेव्यं दोषदृष्टिपरं मनः | 


दोषो ह्यविद्यमानोऽपि तच्चित्तानां प्रकाशते॥ 
(उद्यनाचाय) 
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 लगा' कि'यइ' वाकृतस्व वेयाकरणों के घेर आकर' स्फोटः या शब्दब्ह्मः 


आत्मनिवेदन | 

, स्फोट्तत्व के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करने की इच्छा मुके 
छात्रावस्था में ही उत्पन्न हुई थी | परन्तु, उस समय'साधन और श्रतिरिक्त' समय के 
अभाव से इच्छा की. पूत्ति न हो सकी | जिस समय मैंने आरा में: अध्यापन-कार्य 
प्रारम्भ किया, उसी समय दशंनशास्त्र की परीक्षा देने की भी उत्कट इच्छा 
उत्पन्न हुई | इसके लिए दशंन की पुस्तकों को मँगाया और देखना श्रारम्भ किया? 
भगवान्‌ शङ्कराचाय के शारीरकभाष्य? तथा पार्थसारथिमिंश्र की 'शास््रदीपिका! में 
स्फोट का खण्डन ही मिला, मण्डन नहीं; परन्तु वाचस्पतिमिश्र केः'भामती? आदि 
अन्थो को देखने से विदित हुआ कि ये महानुभाव स्फोट को सादर मानते।थेः। 


इसे, मेरी पूर्वे की इच्छा प्रबले हो उठी | 


उपनिषद्‌ आदि वैदिक शाञ्जों में तीन तत्त्वे का जितना विशद 
विवेचनः पायाः जाता है, उतना किसी भ्रन्य-तत्त्वो का नहीं। वे तीन तत्त्व हैं-- 
प्राणतत्त्व, वाकतत्त्व ओर मनस्तत्त्व | जबः में पटना में सन्‌ १६.१७:३०- में आया 
और अध्यापनः करने लगा, तब मी: नये-नये अपरिचित. ग्रन्थों. को देखनेःकी 
अभिलाषा थी ही। मुजफ्फरपुर-संस्छृत-कॉलेज के पुस्तकालय. से: माँगकर 
शारदातिलक' नामका TAMA का. प्रसिद्ध ग्रन्थः ले आया अरः उसको 
आद्योपान्त देखकर इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वाक्तत्व का सबसे अधिक महत्व' 
तन्त्रशास्र में ही पाया जाता दै। | 

स्व० fo ईश्वरीदत्तजी की कृपा से तन्त्रशास्त्र की कई एक अपरिचित 
पुस्तकें,भी देखने के लिए मिल गई थीं ।. मैं अपने अनुकूल उनमें से शक्लोको का = 
संग्रह मी करता जाता था । इसी समय अपने पूज्य पिताजी की एक हस्तलिखित 
पुरानी कॉपी भी उनकी संग्रद्दीत पुस्तकों में मिल गई, जिसमें 'उतत्त्वः पश्न द्दे 
वाचम इत्यादि भ्रुति का अर्थ अनेक कारिकाओं में किया गया Ti भ्रनेक वैदिकोसै 
पूछने पर भी सुके यह पता नहीं लगा कि वे कारिकाएँ किसकी बनाई हुई हैं और. 
पिताजी ने कहाँ से संग्रह: की थी; परन्तु उन कारिकाओं” और तन्त्रशास्त्र के 


ete 
होने. 


संग्रहीत श्लोकों पर समन्वयात्मक दृष्टि से विचार करने से मुझे यह स्पष्ट प्रतीत होने wees 


seer देने लगा! ote cerca amt मभ कर 
यद्यपि लिखने का समय नहीं मिलता'या,. कारणः उसः समय: 


( ख ) 
उपस्थिति अधिक मात्रा में थी, और हर एक विषय श्रकेले ही पढ़ाना पड़ता थां, 
तथापि अनध्याय के दिनों में या अवकाश में घर जाने पर प्रचुर समय मिल 
जाता था | अन्त में, सन्‌ १६२४३० में ही ग्रन्थ संस्कृत में तयार हुआ, जिसका 
नाम 'स्फोटतत््वविमशं? रखा गया | ‘ 


. यह ग्रन्थ आजतक प्रकाशित नहीं हुश्रा; क्योंकि यह संस्कृत में है ओर 
संस्कृत के ऐसे ग्रन्थों को प्रकाशित करनेवाली कोई संस्था नहीं, और न मेरे पास 
साधन हैं, जिनसे स्वयं छपाऊँ | जिस समय हिन्दी में मेरा 'षड्दृशन.रहस्य” अन्थ 
छप रहा था, उसी समय मैंने इसके विषय में wo बाज शिवपूजन सहायजी से 
चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि संस्कृत में किसी ग्रन्थ को प्रकाशित करने की 
कोई विधि परिषद्‌ में नहीं है। यदि आप इसको हिन्दी में लिखें, तो में 
प्रकाशित करने का यत्न झरूगा। उनके इस सत्परामश से मैंने हिन्दी में 
लिखना आरम्भ कर दिया और कुछ ही महीनों में समास मी कर दिया । और, 
उसका नाम 'स्फोटद्शन! रखा गया | 


इस पुस्तक में केवल भूषण, AST आदि से, जो स्फोट के समर्थक प्रसिद्ध 
ग्रन्थ हैं, सहायता नहीं ली गई है, अपितु उनके सिद्धान्तों के कतिपय श्रंशो के 
विपरीत.मी सिद्धान्त इसमें दिये गये हैं | पतञ्जलि के महाभाष्य तथा मत्त इरि 
के वाक्यपदीय से बहुत सहायता ली गई है । वस्तुतः तो वेदिक श्रौर तान्त्रिक 
ग्रन्थों के आधार पर ही यह ग्रन्थ लिखा गया है | 


इस ग्रन्थ का हृदय पूर्वाद्ध में ही है, उत्तराद्ध में शब्द-ताव के विषय में जितने 
मत-मतान्तर हैं, उनका निदर्शन और विवेचन किया गया है। इसमें सफलता 
आर असफलता का विचार करना विद्वान्‌ -पाठकों का काम है। मेरी अल्प 
बुद्धि में जो भी आया, लिख डाला | विद्वान्‌ पाठको से मेरी यह सविनय प्राथना है 
कि कम-से-कम एक बार इसको श्राद्योपन्त पढ़ जायें और इसमें जो भी gfe 
प्रतीत हो, उसे सूचित करने की कृपा करे, ताकि दूसरे संस्करण में उसे सुधारने 


. की चेष्टा की जा सके। 


इस स्फोटदशन' को राष्ट्रभाषा हिन्दी में लिखने की प्रेरणा मुके 
__ स्व० बाबु शिवपूजन सहायजी से मिली थी तथा स्व० नलिनविलोचन शर्मा ने 
इसे हिन्दी में लिखा देखकर बढी प्रसन्नता प्रकट की तथा मुके बहुत प्रोत्साहन 


fear और कहा था कि यह आपकी पुस्तक हिन्दी-जगत्‌ में पहली होगी; क्‍योंकि 
हू ye आजतक इस विषय में किसी ने भी कुछ नहीं लिखा दै। 
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दुर्भाग्यवश, वे दोनों हिन्दी के महारथी ग्याज मेरे बीच नहीं रहे! 
अतः, उन दोनों महानुभावों को द्वार्दिक भद्वाञ्जलि अर्पित करना में अपना कत्त व्य 
समभता हूँ | 


do भ्रीभुवनेश्वरनाथ मिश्र माधव? जी को भी साशीर्वाद्‌ धन्यवाद देना 

नहीं भूल सकता, जिनके प्रयास से बिहार-राष्ट्रभाषा-१रिषद्‌ ने इसे प्रकाशित करने 
« =का निश्चय क्रिया। do गिरिजादत्त त्रिपाठी, व्याकरण-न्याय-साहित्याचायं, 

एम्‌० Lo (उपप्राचाय, मु शी सिंह कॉलेज, मोतीहारी, को भी साशीर्वाद धन्यवाद 
देता हूँ, जिन्होंने बड़ी सावधानी से सम्पादन के साथ सुन्द्राक्षर में इसकी 
प्रतिलिपि भी कर दी । इनके श्रतिरिक्त पं० पुरुषोत्तम पाण्डेय, साहित्याचायं, 
एम्‌» Yo; श्रयोध्यानाथ पाण्डेय, एम्‌० ए० तथा राधामोहन सिंह 
“मनोहर, बी० एस-सी० इन तीनों व्यक्तियों को भी साशीर्वाद और सस्नेह 
स्मरण किये विना नहीं रह सकता, जिन्होंने प्रेस-कॉपी तेयार करने तथा 
अनवधानता से छूटी हुई मात्रा और अक्षरों के सुधारने में पूणं सहयोग दिया । 
इनके अतिरिक्त बिदार-रष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के मान्य निदेशक श्रीनवल- 
किशोर गौड़ तथा परिषद्‌ के सदस्यों श्रौर कायकत्तांश्रों को भी हार्दिक साशीर्वाद्‌ 
धन्यवाद देता हूँ, जिनकी गुणग्राहिता, कार्यदक्षता और उदारता का ही यह फल है 
कि ऐसे-ऐसे ग्रपव अन्थों का प्रकाशन इस संस्था से प्रतिवर्ष हो रहा है। | 


Tend 


पटना : | 
रचा-पूर्णिमा, २०२४ विक्रामाब्द रङ्गनाथ पाठक 


प्रस्तावना 
स्फोट का सामान्य परिचय 


स्फोदवाद्‌ हमारे वेयाकरणों का मुख्य विषय है। शद्दतत्त्व का ही एक 
दूसरा अन्वर्थं नाम इभारे वेयाकरणों ने स्फोट रखा है। स्फोटतत्त्व के प्रथम 
अविष्क्ता महाभाष्यकार भगवान्‌ पतञ्जलि माने जाते हैं। परन्तु, ग्रन्थों के मथन 
करने से विदित होता है कि पाणिनि फे पहले स्फोटायनाचायं ही स्फोट का आविष्कार 
कर चुके थे | मालूम होता है, स्फोट का आविष्कार करने के कारण ही उनका 
स्फोटायन नाम भी प्रसिद्द हुआ था । इसीलिए, भगवान्‌ पाणिनि ने भी 'ग्रंवळ_ 
स्फोटायनस्य? इस सूत्र में स्फोटायन नाम से हो उनका स्मरण किया है| यद्यपि 
स्फोटायनाचाय का कोई ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं होता, जिससे पता चले कि 
उनके पहले Megara के अर्थ में किसी ने स्फोट शब्द का व्यवहार किया है या 
नहीं | यद्यपि पाणिनि के सूत्रों में भी कहीं स्फोट शब्द का स्पष्ट प्रतिपादन नहीं किया 
गया है, तथापि पाणिनि-सूत्रों के रचना-क्रम से यह स्पष्ट प्रतीत होता हे कि 
पाणिनि भी स्फोटतत्त्र को मली माँति जानते और मानते थे | 


भाष्यकार पतञ्जलि भी “तपरस्तत्कालस्य” इत्यादि सूत्रों के रचना-क्रम के 
आधार पर ही स्फोटतत्त्व को प्रकाश में लाये हैं। पाणिनि ने स्फोट शब्द का 
स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं किया, इसका कारण यही प्रतीत होता है कि स्फोट शब्द 
केवल वैयाकरणों के ही व्यवहार का विषय रहा था, और स्फोटायनाचाय के 
बाद पाणिनि के समय तक व्याकरण के पठन-पाठन का व्यवहार प्रायः लुप्त-सा हो 
गया था| इस स्थिति में स्फोट शब्द का व्यवहार न होना स्वाभाविक दी प्रतीत 
होता है। बीच में व्याकरण के पठन-पाठन के व्यवहार के लुप्त होने में अमाण 
महाभाष्यकार पतञ्जलि को ही दिया जा सकता है। पतज्ञलि ने व्याकरण के 
प्रयोजन-प्रदर्शन के अवसर पर स्पष्ट कहा है कि पूर्वकाल सँ लोग व्याकरण हो 
पढ़ा करते थे, जब व्याकरण के द्वारा स्थान, प्रयत्न, स्वर आदि का पूण 
शान हो जाता था तमी उन्हें वैदिक शब्दों का उपदेश दिया जाता था : पुराकाले 
संस्कारोत्तरं त्राह्मणाः व्याकरणं स्माघीयते | तेभ्यः स्थानकरणनादानुप्रदानशेभ्यो 
वैदिकाः शब्दा उपदिश्यन्ते, श्रधत्वे न तथा |? 


अज वह बात नहीं दै। “इदानीं वेदमधीत्य खरितं वक्तारो भवन्ति, वेदान्नो 
वैदिकाः शब्दाः feat शोकाश्च लोकिकाः अनथकं व्याकरणसितिः-इस समय के 


च] स्फोटद्शंन 


लोग वेद पढ़कर तुरत ही वक्ता बन जाते और कहने लगते हैं वेद से वैदिक शब्द सिद्ध 
हो जाते हैं और लोक से लौकिक, व्याकरण अनर्थक ही है। ea: विप्रतिपन्न- 
बुद्धिभ्योऽध्येतृम्यः सुदृदूभूत्वा आचार्य; इद्‌ शास्त्रमन्वा च ष्टे!--- इस प्रकार विप्रतिपन्न 
(उल्टी) बुद्धिवाले अध्येताश्रों के लिए सुद्दत्‌ होकर ग्राचायं (पाणिनि) इस व्याकरण- 
शास्त्र का अन्वाख्यान करते हें । यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि 
भाष्यकार ने '“अन्वाचष्टे” कहा है, जिसका अर्थ होता है--अनु = पश्चान्‌, 
श्राचष्टे = कहते हैं--अ्र्थात्‌ पश्चात्‌ कहना । इससे प्रतीत होता है फि पाणिनि 
इसके आदि प्रवत्त क नहीं हैं, बल्कि पूर्यप्रवृत्त धारावाहिक व्याकरण के लुप्तप्राय होने a 
पर पुनः . उन्होंने उजीवित-मात्र किया है] इस सन्दर्भ से यह बात स्पष्ट सिद्ध हो 
जाती है कि स्फोट शब्द के आविष्कर्त्ता सरॉटायन के बाद पाणिनि के समय तक 
व्याकरण के अध्ययनाध्यापन का व्यवहार न होने के कारण स्फोट शब्द का 
व्यवहार एकदम लुप्त ही हो गया था| इस स्थिति में पाणिनि का स्फोट शब्द का 
कहीं प्रयोग न करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह सब होते हुए मी 
पाणिनि शब्दतत्व को नित्य और व्यापक मानते ये, इसमें किसी भी व्याकरण- 
शास्त्र के अनुशीलन करनेवाले को सन्देइ नहीं रह जाता | 


; यहाँतक कि “शब्दः जायते’, 'शब्दः नश्यति?, इत्यादि स्थलों में भी 
 जियते” का उसन्न होना और “नश्यति? का सर्वथा नष्ट होना, यह अर्थ पाणिनि 
नहीं मानते; बल्कि उत्पन्न होने का अर्थ 'प्रकट करना? और नाश का अर्थ अदर्शन 
होना? ही मानते हैं। इस श्रमिप्राय से सूत्रंकार ने YY Agee’, 'जनो प्राढुर्मावेः 
. यही अर्थ घाठुपाठ में माना है। sata; पाणिनि 'जनी? धातु का अर्थ उत्पन्न 
होना नहीं, अपितु प्रादुर्भाव-मात्र होना ही ग्रथ मानते हैं | इसी प्रकार, नाश का ग्रथ 
सत्ता का अभाव नहों, अपितु उसका श्रदर्शन-मात्र मानते हैं, जिसका अर्थ तिरोभाव 
. या छिप जाना होता है। वस्तुतः, शद नित्य और व्यापक है, यह सर्वथा समाप्त 
कमी नहीं हे सक्रता श्रौर न नया पैदा ही हो सकता है | 


` भगवान्‌ भाष्यकार पतञ्जलि ने मी तिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे! इस वार्सिक के 
गन में शब्द और उसके अर्थ के साथ सम्बन्ध को अनेक प्रमाणों और 
नित्य सिद्ध किया है। इ प्रकार, अनेक सूत्रों के व्याख्यान में 
गत्यत्ववाद्‌ का भाष्यकार ने समर्थन किया है | इस विचार में इम यह भी 
कि पदों और वाक्यों को भी नित्य होने का समर्थन कर एक नया मौलिक 
जगत्‌ के समक्ष महाभाष्यकार पतञ्जलि ने रखा है| क्योंकि, 
नित्यता 


%३ 


प्रस्तावना ॥ 4 


अनित्य या नाशवान्‌ सिद्ध किया था | इस प्रकार, मीमांसको ने भी क, ख. ग, आदि 
एथक-प्रथक्‌ TUT को तो नित्य माना है, परन्तु वणो के समूह-रूप पदों और पद्समूह- 
रूप वाक्यों को अनित्य ही माना है। मीमांधायूत्र के भाष्यकार शबरस्वांमी तथा 
कुमारिलभट्ट श्रादि विद्वान्‌ भाष्यकार और वात्तिककारों ने अ्रपने-अपने भाष्य और 
वात्तिक में वूर्णो' के ही नित्यत्व का व्यवस्थापन किया है, पद और वाक्यों को 
अनित्य ही माना है। एक बात यहाँ विचारणीय है कि मीमांसाशास्त्र के आदि 
प्रवत्त क AA जेमिनि ने 'ग्रौत्पत्तिकस्तु शव्दस्यार्थेन सम्बन्धः? इस सूत्र से शब्द 
(पद्‌) के अर्थ के साथ सम्बन्ध को नित्य मानकर पद को भी नित्य ही मान 
लिया है। क्योंकि, पद के अवयव वर्णो' के साथ wat का सम्बन्ध मानना युक्ति- 
युक्त या प्रमाणसिद् नहीं प्रतीत होता | इस स्थिति में भीमां सको के लिए भी पद्‌ या 
वाक्य को निस्य मानना आवश्यक हो जाता है। इसलिए, शबरस्वामी का पद्‌ और 
वाक्य को नित्य मानना जेमिनि आचाय॑ के मत से विरुद्ध ही प्रतीत 


होता है। . 


वेदान्त में स्फोट की चर्चा 
वेदान्त के परमाचाय भगवान्‌ शकङ्कराचाय ने भी वेदान्त-दर्शन के देवता- 
धिकरण में स्फोटवाद की चर्चा तो की है, परन्तु अन्त में उसका खण्डन कर 
मीमांसकों के वखंनित्यतावाद का ही समर्थन क्रिया है। परन्तु, भामतीकार | 
वाचस्पतिमिश्र ने ate स्थलों में स्फोखाद का ही समर्थन किया है। नड 
आज स्फोटवाद का प्रथम प्रचारक भगवाच पतञ्जलि को ही माना 2 
जाता है। इसके बाद महावैयाकरण भत्तु'हरि ने आगम (तन्त्र) शास्त्र के ही 
आधार पर स्फोटतत्त्व का विशद विवेचन कर पद और वाक्यस्फोट का स्पष्टी- . 
करण किया है। यहीं तक नहीं, बल्कि “तदृद्वारमपवगंस्य वाङ मलानां चिकित्सितम' | 
(बह मुक्ति का दार और वचन के सलों की अनुपम चिकित्सा है) य | 
कहकर व्याकरणशास्त्र की स्तुति की है श्रौर उसे मुक्ति का मार्ग भी बताया हे). | 
स्फोट शब्द का विकास श्रागमशास्त्र के आधार पर ही माना जाताहे| | 
ऐसे तो समस्त विद्याश्रों का मूल आधार वेद को ही हमारे आय लोग मानते | 
आये हैं, परन्तु इव स्फोटवाद का विकास आगमशास्त्र के आधार पर व्याकरण 
शास्त्र में ही हुआ है, इसमें कुछ सन्देह नहीं। वैदिक सष्टिप्रकरण में का 
पुरुषों का विवेचन किया गया tae, अक्षर और श्रः ae 
की पाँच-पाँच कलाएँ बताई गई हैं। इनमें अव्यय 
विज्ञान, मन, प्राण और वाक नाम की पाँच कला 
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से सकल शब्दाथेमय जगत्‌ की सृष्टि है। इसके अतिरिक्त.क्षर पुरुष की कला- 
रूप में जिस अन्य “वाक्‌? शक्ति का शास्त्रों में निरूपण किया गया है, उसको 
व्याकरण-द्शंन में व्यावहारिक स्फोट माना गया है। 'उतस्वः पश्यन्न द्द्शे 
वाचम्‌, चत्वारि वाकपरिमिता पदानि’ इत्यादि भ्रृतियो में प्रकृत स्फोट .का वर्णन 
वाकू शब्द से ही किया गया है । वाक या वाणी शब्द से शुतियो में जिस तत्त्व 
का वर्णन किया गया है, उसी को व्याकरण-दर्शन में स्फोट माना गया है | 
तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी इस स्फोट का वाक्‌ शब्द से ही व्यवहार किया गया है— 


वाचं देवा उपजीवन्ति विश्वे वाचं गन्धर्वा पशवो मनुष्याः । 
बांचीमा विश्वा भुबनान्याधिता सानो हवं जुषतामिन्द्रपान्री |! 


श्रर्थात्‌, सम्पूण देवता, गन्धर्व, पशु और मनुष्य वाक्‌ के ही श्राधार पर 
जीवित wet दें, यह समस्त ब्रह्मारड वाणी पर ही अवलम्बित है। शतपथ- 
ब्राह्मण में भी कहा है--'यद्‌ वे प्रजापतेः परमस्ति वागेब WW, अर्थात्‌ जो प्रजा- 
पति से भी परतस्व है, वह वाक्‌ ही है। दूसरे शब्दों में वाक-तत्त्व उतना ही 
ठ्यापक है, जितना कि ब्रह्म । इन सब श्रुतियो के उदाइरणों से we सिद्ध हो 
जाता है कि वाकू तत्त्व (जिसे स्फोट कहा गया है) ard वाङ मय में सर्वव्यापक 
तत्व माना गया है। इसी आधार परमहावेयाकरण भन्नु इरि ने--“स्वरूप- 
ज्योतिरेवान्तः परा वागनपायिनी’ (ato प०) कहकर श्रात्मतत्तव (ब्रह्मतत्त्व) के 
रूप में परावाक का व्यवस्थापन किया है | 


श्रागे चलकर जहाँ भ्रुतियों में सृष्टि का विवरण किया गया है, वहाँ 
भौ इसी परावाक्‌ स्वरूप आत्मतत्त्व से सर्वप्रथम शब्द घन-रूप आकाश की हो 
उत्पत्ति मानी गई दै—'तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाश; सम्भूतः श्राकाशाद्वायुः 
वायोररिनः? इत्यादि | 


जो तत्त्व सर्वप्रथम उत्पन्न होता है, उसी को सबसे सूक्ष्म होने से सवँब्यापक 
हमारे ग्राचायो' ने माना है। यह युक्तियुक्त भी है। आगमशास्त्र में मी 
बिन्दु से व्यापक नाद की उत्पत्ति पहले मानी गई है--'नादाद्‌ बिन्दुसमुदूभवः' | 
इसमें शब्दभेद होने पर मी ताप्पयं वही है | परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी 
इन चार प्रकार के शब्दों में परा नाम की वाक को ही 'स्वरूपज्योति रेवान्तः 


` परावागनपायिनी इस कारिका में श्रात्मस्वरूप या ब्रह्मस्वरूप घोषित किया 


__ गया है । यही वेयाकरणों का मुख्य स्फोट माना गया है | यही नाम-रूपात्मक 
सकल ब्रझारड का मूल उपादान होता है। यह परावाक-रूप स्फोट श्रत्यन्त 
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सूक्ष्म होने के कारण स्वंजनसंवेद्य नहीं है, यह व्यवहार के ऊपर की वस्तु है | 


योगावस्था की निर्विकल्पक समाधि में ही इसका साक्षात्कार योगियों को 
होता है | 


परा स्वरूप से पश्यन्ती और मध्यमा में क्रमशः वाणी की अवतरण होती है | 
पश्यन्ती में वाकू की ग्रवतारणा होने पर भी वहाँ शब्द और अथं परस्पर 
Ria सम्मिलित रहते हँ कि कुछ भी पार्थक्य नहीं प्रतीत होता | पश्यन्ती का 
भी प्रत्यक्ष साधारण जन को नहीं होता, केवल योगियों को सविकल्पक समाधि में 
इसका भान होता है। पश्यन्ती के साक्षात्कार होने पर ही प्रकाश का ग्रावि- 
aia होता है | जिसे प्रकाश मिल जाता है, उसी को भाष्यकार शिष्ट मानते हैं। 
धृषोद्रादीनि यथोपदिष्टम्‌? सूत्र के भाष्य में किसके उच्चरित शब्द साधु होते हैं १ 
इस प्ररन के उत्तर में भाष्यकार ने कहा हे-'शिष्टों के! | और, शिष्ट माना है 
वेयाकरण को | इसके बाद 'किञ्चिदन्तरेण? प्रतीक को लेकर daz ने कहा हे— 


आविभू तप्रकाशानामनुपस्‌ चेतसाम्‌ । 
अतीतानागतज्ञानं प्रत्यत्षान्न विशिष्यते ॥ 
अतीन्द्रियानसंवेद्यांन्‌ पश्यन्त्यारषेख TBAT | 
ये भावं वचनं तेषां नानुमानेन बाध्यते ॥ 


इसका तात्पर्यं यह दै कि जिस योगी या वैयाकरण को प्रकाश का आविः 
भांव हो गया है या पश्यन्ती का साक्षात्कार हो गया है, उस शान्तचित्तवाले 
महास्माश्रों को जो अतीत और अनागत (भूत, भविष्य) का ज्ञान होता हे, वह 
प्रत्यक्ष से विशेष नहीं दै, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष के समान ही भूत-भविष्य का ज्ञान , 
करामकलबत्‌ होता रहता है । अतीन्द्रिय श्रौर असंवेद्य (नहीं जानने योग्य) को भी 
आध (दिव्य) चक्षु से देखते हैं, उनका वचन श्रनुमान से बाधित नहीं होता | 
अर्थात्‌, परयन्ती वाक्‌ का साक्षात्कार करनेवाला ही असली वेयाकरण है) 
उसी को कारिका में थाषेचचु कहा गया है, उसी का अखिल वाङमय ब्रह्माएइ 
पर आधिपत्य हो जाता है और उसी का उच्चरित या उपदिष्ट कोई मी शब्द्‌ 
साधु और प्रमाण माना जाता है | इसलिए, उसको भाष्यकार ने शिष्ट कहा है । . 
इसी ग्राषंचक्षु (दिव्यचक्ष) को गीता में मगवान्‌ भीकृष्ण ने श्रजुन से कहा है-- 
दिव्यं ददामि ते च्‌?--दे अजु न! रब में ठरे दिव्य ( आर्ष ) चल्नु देता हँ) 
जिससे तुम मेरे रूप या स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हो। इस चमंचक्ष से 
मेरे रूप का दर्शन नहीं हो सकता | _ क 
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mea का तात्पर्य यह है कि पश्यन्तीवाक्‌ का भी योगी के श्रतिरिक्त 
साधारण जन को प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता, इसलिए यह भी परा के समान ही 
व्यवहार के ऊपर की वस्तु है) जब मध्यमा में वाक्‌ का अवतरण होता है, तभी 
वाक और अर्थ का तादात्म्य होने पर भी एथक-एथक विभक्त श्रनुभव सवसाधारण 
को होता है, अर्थात्‌ मध्यमा में ही सत्रको अर्थबोध होता है। सांख्य-सिद्धान्त में 
भी यही प्रक्रिया देखी जाती है। वहाँ भी मूलप्रकृति (श्रव्यक्त) को परा के समान 
प्रत्यक्ष से परे माना गया है, अर्थात्‌ उसका प्रत्यक्ष नहीं होता | उससे उत्पन्न होने 
वाले महान में भी शब्द और अर्थ परस्पर सम्बद्ध होकर मिलित ही रहते हे । यह भी 


जो अध्यात्म बुद्धि-तत्त्त है, उसी में विशकलित ( प्रथक-प्रथक्‌ ) शब्दार्थो का प्रत्यक्ष 


> 


` मध्यमा में अवस्थित शब्दार्थों' का ही परस्पर संकेत-ग्रह मी होता है । इसलिए 
- वधिर, मूक और बालकों को भी स्थूल वैखरी वाणी के तिना भी मध्यमा में ही 
वैज्ञानिक प्रक्रिया से संकेत ग्रह करा दिया जाता है | 


क्त होने से AA का बोध होता है | स्फोट शब्द की व्युत्पत्ति इस“प्रकार होती हे 
'-- विकसति wa: श्रस्मात्‌ इति स्फोटः, श्रर्थात्‌- जिससे ग्रथ स्फुटित या 
' हो, वही स्फोट है । वैखरी ध्वनि केवल हृदयस्थ स्फोट का श्रमिव्यञ्जकनमात्र 
, उससे wet का बोध नहीं होता | वैखरी ध्वनि के विना भी केवल चेष्टा 
मध्यमा में स्थित स्फोटात्मक शब्दों को अभिव्यक्ति हुआ करती है । अनेक 
द्वान्‌ और -लेखक बेसरी वाणी का उच्चारण किये विना भी गद्य आदि 
ना करते हैं, उन्हें लिखकर अपने इष्ट मित्रों के पास भेजते हैं और पाठक 


= 


पश्यन्ती के समान सबके अनुभव का विषय नहीं है । प्रत्येक व्यक्ति में समनियत . 


मान होता है, जेसे मध्यमा में | यहाँ यह भी समझना चाहिए कि मन में सोचकर . 
जितना भी निश्चय किया जाता है, वह सब मध्यमा में ही होता है। इसके अ्रतिरिक्त 


o 


a 
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अर्थात्‌-बेखरी वाणी से जो नाद (ध्वनि) fear जाता है, वह केवल दूसरे 
के श्रवण का हो विषय होता है, उससे अर्थ का बोध नहीं होता । हृदयस्थ मध्यमा 
वाणी से जो नाद किया जाता है, उसी से स्फोट अभिब्यकत होता है, जिससे शाब्द- 
बोध होता है। इसका तात्पर्य यही होता है कि इमलोग जिस Sad वाणी का 
उच्चारण करते हैं, उससे उत्पन्न स्थूल वर्ण भोताओं के कर्ण द्वारा हृदय 
संदेश में प्रवेश कर वहाँ अवस्थित मध्यमा वाणी को प्रबुद्ध करते हैं 
और वहाँ व्यापक रूप से स्थित बणों' को पद, वाक्य रादि. रूप में विभक्त कर 
स्फोट को ग्रमिन्यज्ञित करते हैं | श्रतः, श्रोताश्रों को भी सुने हुए वाक्यो का 
अथयोध मध्यमा में ही होता है। वह मध्यमा वाणी मी सर्वत्र व्यापक है, 
इसी कारण बालक, मूक, वघिर आदि को भी प्रयत्न के द्वारा शब्दाथ का बोध 
करा दिया जाता है। इसी मध्यमा में अवस्थित बौद्ध Vet का उनके अर्थ के. साथ 
तादात्म्य सम्बन्ध आचायो ने माना है। यहाँ यह भी जान लेना आवश्यक है 
कि बौद शब्द और बौद्ध ग्रथ इन दोनों का ही तादात्म्य सिद्ध होता है, बाह्य 
शब्द और श्रयं का नहीं | 


बौद्ध ग्रथ शोर त्रौद शब्द इन दोनों का पूण विवेचन आगे किया गया है | 
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के प्राकृत महाप्रलय का विचार २; सिसज्ञा-नाद-बिन्दु आदि का विचार २; 
॥शब्द और अर्थं इन दो प्रकार की विरुद्ध सृष्टि का कारण ४; वेयाकरण-सिद्धान्त ६; 
2 सांख्यमत से साम्य ८; Mama शब्दों के उपादान-प्रधान बिन्दु का विवेचन ८; 
ह; मुख्य स्फोट का व्यवस्थापन ११; वर्णो' के ग्रग्नीषोमात्मकत्व और सोमसूर्यात्मकक्व 
A का व्यवस्थापन २०; आत्मा तथा परमात्मा के तीन स्वरूप २१; शब्दब्रह्म या 
स्फोट का भेद भ्रौपाधिक २२; शब्दब्रह्म के तीन स्वरूप २३;) aut की अभिव्यक्ति 
का स्थान : पट्चक्र २५; वणों की संख्या का विवेचन २५; नाडियों का विवेचन 
और कुण्डली का स्थान ३०;(स्फोटात्मक ओङ्कार से ही वाङ मय-सुष्टि Ar; ब्रहती ' 
‘ (वैखरी) वाणी का विस्तार ३७; श्रात्मा श्रौर स्फोट में वाच्यवाचक भाव-सम्बन्ध 
१ का व्यवस्थापन ३६; चेतन-प्रचेतन का विचार ४१) मातुका-स्वरूप का वर्णन ४२; 
a | व्यापक वणो का स्थूल शरीर में आविर्भाव-प्रंकाश ४३; वयाँ के श्ाश्रयीसूत 
छ पद्चपत्रो का निर्देश ४४; स्फोट श्रादि अतीन्द्रिय पदार्थों के साक्षात्कार के लिए 
; दिव्यदृष्टि की आवश्यकता ४५; स्फोटत्व का व्यवहार संस्कृत शब्दों में ही क्यों 
होता दै ! ४७; स्फोट का उदाहरण और पद्स्फोट का सुख्यत्व-च्यवस्थापन ४८; 
“ग्र इ उण्‌? आदि सूत्रों के वणंसमाम्नायत्व का व्यवस्थापन ४९६ रानेन्द्रियों की | 
उत्पत्ति का प्रकार ५६; प्राणादिपञ्चक और अन्तःकरण के उद्भव-प्रकार ५४६; 
स्फोट शब्द का निवंचन और उसका अर्थे ५९; स्फोट और ब्रह्म (आत्मा) में ' | 
| अ्रकाश्य-प्रकाशक भाव :६०; शब्द और wt में तादात्म्य ११; उपनिषदों की | 
- साह्षिता ६७; श्रपश्र'श-शब्दों में स्फोटस्व का निराकरण ६७( लौकिक संस्कृत शब्दों | 
का सफोटत्व-ब्यवहार ६८; जीवकृत अनिल स्फोट का विवेचन ७०; वणंस्फोट्का | 
विचार ७१; (स्फोट का विवेचन ७३; व्यावहारिक वाक्यस्फोट का निरूपण ७३: | 
स्फोट साधक युक्ति या तर्क ८०; वैयाकरणो का उत्तर ८५; मीमांसको का कथन ८६; 
स्फटोवादियों का a ६; पुनः मीमां सकों की शङ्का ८७; स्फोटबादियों = 
उत्तर ८८; मीमांसकों की एक और शङ्का ८८; वेयाकरणों का उत्तर ८८; अन्य | 
वादियों को शङ्का ८६; द सों द्वारा क्षेप का उत्तर ६०; दूसः 
शङ्का का समाधान ९३; ्राचायों द्वारा इस श्राक्षेप का समाध 


थि 
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का सिद्धान्त ९५, वेयाकरणों की मान्यता ९५; वैयाकरणो की मान्यता परं 
नेयायिकों का आक्षेत ९६; पूर्वोक्त आज्ञेप पर वेयाकरणो का उत्तर ६६; 
(कोर शब्द्‌ की व्युत्पत्ति श्रोर लक्षण ६८. उपयुक्त सिद्धान्त पर 
नेयायिकों का आक्षेप ९८; TUB! द्वारा आक्षेप का उत्तर ९९; सोट की 
सत्ता में वेद-प्रमाण ९९, स्फोट के विषय में मीमांसकों की शङ्का १०१; स्फोट 
मण्डन के लिए वेयाकरणों का उत्तर/१०३; चार्वाक का सन्देह और “उसका 
निराकरण १०६; शब्द और ग्रथ में अमेद या तादात्म्य का विचार 1११७; 
(_ स्फोटास्मक प्रणब के जप आर उसके we ; ईश्वर की भावना का फल २०६; a 
व्यासदेत्र के मत में शङ्का १११; उपर्युक्त शङ्का का समाधान १११ I 


(sad) 
आन्तर स्फोट-विचार 


उपयुक्त ग्राशंका का समाधान ११६; भाष्यकार का पुनः शङ्गा-समाधान ११७; 

एक नवीन मत ११७; शक्यार्थ का बौदत्व-निरूपण ११८; इस सम्बन्ध में 

वेदान्तमत १२०;पुनः प्रश्‍न १२२; बोदाथनिरूपणपूवेक भ्रमञ्चान का निरूपण १२५; 

कम के तीन प्रकार १२५; दृष्टान्त द्वारा घट आदि का बुद्धिस्थत्व-निरूपण १२६; 

अन्तःकरण के सम्बन्ध में एक शङ्का १२६; सांख्यमत में पूर्वप्च १२७; 

उत्तरपक्त १२७; भ्रमस्थल में प्रातिमासिक भान का निरुपण १२९; 

भाष्यकार द्वारा ही खण्डन-मण्डन १३०; वखरी वाक वायु का ही परिणाम 

है १३०; योगसूत्रां का समथन १३१; जेनसम्प्रदाय {का मत १३१; 

नेयायिक्रों के AT का जेनों द्वारा खण्डन १३२; वेयाकरण मत १३२; 

$ पाणिनीय शिक्षा का सिद्धान्त १३४; वणां में पोर्वापर्य-व्यवद्दार का बुद्धिस्पत्व १३६; 

ज्ञानगत पौर्वापयं १३७; (झाकाशदेश ही शब्द है, वह नित्य, एक तथा व्यापक 

है १३९; शब्द के व्यापकत्य में भाष्यःप्रमाण/३६; भाष्य 'वाक्यगत विशेषयों 

की विशेषता १४१ शब्द श्रनित्य है : पूवपच्च समाघान/१४१; आकाश में द्रव्यस्त्र 

(शब्द में गुणत्व)१४२; शङ्का और नेयायिक का उत्तर १४३; आकाश-गुण 

शब्द नहीं १४४; 'नेयायिक द्वारा खण्डन १४४; उपयुक्त मत पर ग्रापत्ति ग्रोर 

« परिहार १४५; मौमांहक का उत्तर १४५; पतञ्जलि का मत १४६; ग्राकाश- 

साधन १४६; इन्द्रियों के ग्राहङ्कारिकत््, परमाणुपरिणामख तथा प्राप्यप्रकारा- 
कारित्व का विवेचन १४८; इन्द्रियों का ्राहङ्कारिकत्व और भौतिकत्त्र १४६.  ” 

इन्द्रियों को परमाणु-स्त्रलपता १५१; इन्द्रियों के सम्बन्ध में तार्किकों का मत १५१; 
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इन्द्रियों की भोतिकता १५२; श्रणु में सबंशक्तिमत्ता : सवन्यापकता १५२; 
स्फोट का एकत्त्र-समर्थन और सांख्यादि मतों का निराकरण १५३; शब्द के 
एकत्त्र म॑ शङ्का १५३; शङ्का-समाघान ५४ श्राकारादि वणो' के एकत्वानेकत्व 
का विवेचन १५४; वर्णो' में ग्रनेकत्व का खण्डन: एकत्व का समर्थन १५५; 
अनेकृत्ववादी HAT का उत्तर १५६;शब्द ग्राकाश-देश है या आकाश-गुण १५७; 

-एकत्व में शङ्का और समाधान १५८; शब्दों का नानात्व /१५९; 


` आकृति-पक्ष की अनिवायता १६०; रूपसाइश्य और स्फोट का एकत्व १६१; 


Nx 


स्फोटवाद में वाचस्पतिमिश्र की सम्मति १६२; शब्द के विषय में मीमांसकों 
ओर नैयायिको के विचार १६४, नेयायिक-मीमांसकों के मत १६५; 


सांख्यों का मत १६२; \ स्फोटवादियॉ द्वारा सांख्यमत का खण्डन / १६२; 


_ शब्द्‌-निस्यत्र के विरोध में नेयायिक मत १६५; शब्द अभिव्यक्ति-मात्र नहीं है १९५; 


मीमांस का उत्तर १६६; ताकिकों का कथन १६७; शरोत्रसंस्कार-पक्ष में 
दोष १६६; तीनों का निष्कर्ष १७०; 'शढ्द्‌ के व्यापकत्व में ग्रन्यान्य दोष १७० 
शब्द के नित्यत्व में श्राशङ्का १७२; पूर्वोक्त शङ्का का समाधान १७२३: ताकिक 
के मत पर मीमांसक का कथन १७३; ताकिक़ों का कथन १७४; मीमांककों का 
कथन १७४. शरोत्रसंस्कार और शब्द-संस्कार में विशेषता १७६; पूर्वपक्ष श्रोर 
समाधान १७६; BABA वस्तु की एक काल में उपलब्धि में जमिनि का 
मत १७७; सूर्य के दृष्टान्त द्वारा कथन का समर्थन १७७; सूय के एकत्र में 
प्रत्यक्ष प्रमाण १७८; एक देशस्थ का युगपत्‌ अनेक देश में प्रत्यक्ष 
का कारण १७६; ताकिकों का आक्षेप १७९; मीमांसक द्वारा आक्षेप का 
समाधान Yo; इस सम्बन्ध में एक शङ्का १८०; म॑मांसक द्वारा तमाशान 

के निस्यख, श्रनित्यत्व और इन्द्रियों के प्राप्यकारित्व आदि का विचार 2८१; 


\ शब्द के नित्यत्व में विशोषता”१८२; मीमांसको का कथन १८२; सौगत-मर्त १८२; 


मीमांसक-मत : इन्द्रियाँ श्रप्राप्यक हारी नहीं १ ८४( शब्द के नियत और piss! 
साधन १८५; ग्रनित्यपन्च में शङ्का-समाधान १८६; मीमांसको का कथन १८६ 

की अनित्यता और अनेकता : पूर्वपत्च १८७; मीमांसकों का eee पू्नवितत 
कथन पर, पुनः शङ्का १८८; शङ्का का उत्तर १ ८६; शक्ति का स्वरूप १९०; वृत्ति के 


सम्बन्ध में कुछ विचार १६१; वृत्ति का लक्षण १६२; वेयाकरण थ्री ्रालङ्कारिक _ 


के मत से व्यञ्जना की स्थापना १६२; वृत्ति के सम्बन्ध में वेयाकरणों का मत १६३; 
सम्पन्ध का लक्षण १६४; वाच्य-वाचक भाव-सम्बन्ध का ग्राहक तादात्म्य १६४; 
महाभाष्य की मान्यता में ्राशङ्का १६५; उपयुक्त श्राशङ्का का उत्तर १९५; 


शब्दार्थ का तादात्म्य-निल्पण १९६; नेयायिकों के मत में भी वाक्यस्फोट १९७; | 
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पद्‌ और अ्रथ में अध्यास में प्रमाण १९८; श्रध्यास से लोकप्रसिद्ध व्यवहार 
की सिद्धि १९८; शब्द और श्रथ का तादात्म्य १६६; मीमांसकों के मत में 
९ शब्दों के अथ के साथ सम्बन्ध का विवेचन २०९; विज्ञानवादी बौद्धों का मत 
२०१; सिद्वान्ती मौमांसक्रो का उत्तर २०२; शब्द-के श्र्थ-प्रत्यायकत्व में शङ्का- 
समाधान २०३; पूर्वोक्त बातों का निष्कर्ष २०४ | 


परिशिष्ट 


शब्दार्थ-सम्बन्ध-विचार २०७; सृष्टि प्रक्रिया २११; पञ्चीकरण की 
प्रक्रिया २१२ | 
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ओङ्कारपञ जरशुकी मुप निपदु्यानकेलि कलकगठीम्‌। 
आगमविपिनमयूरीमार्यामन्तविभावये गौरीम्‌॥ 


ग्रोमित्येःतदक्षरम!, “इदं सर्व तस्योपव्योख्यानम?, 'भूत॑ भवद्‌ भविष्यदिति सम्‌ 


° ओङ्कार एव’ 'यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीत॑ तदपि ओङ्कार एव’ इत्यादि 


माण्डूक्य श्रुतियों के श्रथं की समालोचना करने से यही प्रतीत होताहै कि 
नामरूपात्मक सकल चराचर जगत्‌ समष्टि रूप से एक ही है। कारण यह है कि 
नाम और रूप, विवत्त और उसका अधिष्ठान, इनमें परस्पर भेद का भान होने पर 
भी वास्तव में ये एक ही हैं, इनमें भेद नहीं है । यह चित्‌ (चैतन्य) में प्रतिबिम्बित 
जो श्रविद्या है, उसी का विलास है और ओङ्कार का ही परिणाम या विवत्त' है.। 
परन्तु) 'नामरूपे व्याकरवाणि’ इस भ्रति में 'नामरूपे' में द्विवचन का जो श्रवण 
होता दै, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि रूपात्मक जगत्‌ की सृष्टि से एथक ही 
नामात्मक ( वाङमय) जगत्‌ की सृष्टि है। परन्तु, प्रश्न है कि नामात्मक और 
रूपात्मक इन दोनों प्रकार की जगत्स॒ष्ट का मूल उपादानकारण एक ही ह 
अथवा दो | इक्ष प्रकार का संशय प्रायः सभी गवेषणापरायए जनों के मन में 
उठा करता है। यही नहीं, बल्कि 'नाऽयदासीन्ञो सदासीत्‌?, नन सन्न चासन्न 
तथा न चान्यथा!, “न तत्र चक्षुगंच्छति न वाग्‌ गच्छति न मनो न विदूमो न 
विजानीमो य येतत्‌? इत्यादि भ्र्‌तियों से भी यह प्रतीत होता है कि सकल प्रपञ्च 
का जो मूल कारण है, वह तक का विषय नहीं है; क्योंकि वहाँ न चल्नु की 
गति है, न वाक्‌ को, न मन की,न बुद्ध श्रौर विज्ञान की a 
इस अवस्था में वह तके का विषय किंस प्रकार हो सकता है | परन्तु, जगत्‌ की 
सृष्टि के पहले जगत्‌ के अभाव की दशा में किसी सव, अतक्यमहिमा, जगत्‌- 
frag ( सृष्टि की इच्छा करनेवाले ) ऐन्द्रजालिक के समान अचिन्त्य- 
शक्तिशाली आत्मा को “स Oya बहुस्यां प्रजायेय? स्यादि a frat बोधित 
करती हैं, जिस सर्वज्ञ और सवशक्तिमान्‌ परमात्मा को कार्यत्र आदिं हेतु के द्वारा 
अनुभान से भी सिद्ध किया जाता है। यह प्रायः निर्तिवाद-सा है कि जगत्‌ 
का मल कारण कोई भ्रवश्य दै और वह सबंध और सर्वशक्तिमान्‌ है, जिसका 
व्यवहार लोक में ब्रह्म, ईश्वर या मगवान्‌ आदि ग्रनेक शब्दों से किया जाता है। 
वही श्रपनी श्रचिस्य शक्तिःरूप माया ( जो अघदनवटनापटीयसी हे) का 
श्रयण कर जगत्‌ की सृष्टि में निमित्तभूत भमं-ञ्रधमं की कहना कर नार 
में भावित या परिणत होता है । यही समस्त AL feat 
रूपात्मुक जगत्‌ के श्राकार मे भित 
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और स्मृतियों का निष्कष प्रतीत होता है | प्राकृत महाप्रलय-काल में जिस सगय 
समस्त प्रपञ्च अपने-अपने कारण के द्वारा माया में ग्रसित हो जाते हैं, उस समप 
भी सकल प्राणियों के कर्मरूप धर्म-अधम सूक्ष्म वासना के रूप में [माया में 
अवस्थित रहते हें । इसीलिए, धमं-ग्रधम का मी सृष्टि में कारण होना जो श्रू ति- 
स्मृति में प्रोक्त श्रौर सकललोकप्र सिद्ध है, उससे विरोध नहीं होता | 


प्राकृत महाप्रलय का विचार 


इस महाप्रलय का वर्णन उपनिषद्‌, महाभारत श्रादि ग्रन्थों में इस 
प्रकार किया गया है-- 


जगत्‌ प्रतिष्ठा देवर्ष प्रथिव्यप्सु प्रलीयते । 
तेजस्यापः प्रलीयन्ते तेजो वायौ प्रलीयते॥ 
वायुः प्रलीयते व्योम्नि तद॒व्यक्ते प्रलीयते। 
अव्यक्त पुरुषे ब्रह्मनिष्कलङ्क प्रलीयते ॥ 


इसका अभिप्राय यह है कि जगत्‌ की प्रतिष्ठा प्रथिवी जल में लीन हो 
'जाती है, जल तेज में, तेज वायु में, वायु श्राकाश में, श्राकाश अव्यक्त (माया ) 
में ओर अ्रव्यक्त निष्कलङ्क ब्रह्म में लीन हो जाता है | उस समय निस्तरङ्ग प्रशान्त 
सागर के समान श्रखण्ड, fads, निर्विकार, निष्कलङ्क ब्रह्मात्र शेष 
` रहता है) उस समय अन्यस्त्र (भेद) का न तो दर्शन होता है, न श्रवण, न 
विज्ञान | केवल शुद्ध, बुद, अ्रखण्ड, निर्लेप, सत्‌-चित्‌, श्रानन्दमय परमात्मा ही रह 
जाता है | 
यहाँ एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि पूर्वोक्त श्लोक में श्रव्यक्त 
शब्द से ब्रह्म की शक्ति-रूप माया का ही ग्रहण दै और उसका जो ब्रह्म में विलय 
कहा गया है, वह आत्यन्तिक विनाश-रूप विलय नहीं है। कारण यह है कि 
आत्यन्तिक विनाश-रूप विलय मानने से उसके उत्तरकाल में जगत्‌ की सृष्टि 
का ्रभाव ही हो जायगा । इसलिए, माया के प्रलय का ताप्यं है कि जिस 
प्रकार सुषुसिकाल में इन्द्रियों की विषयाभिसुख वृत्तियो का ama हो जाता है, 
आत्यन्तिक विनाश नहीं, उसी प्रकार माया की विषयाभिमुख बृत्तियों का अभाव 
होना ही माया का ब्रह्म में विलय दै | 


 सिसृक्षानाद-बिन्दु भ्रांदि का विचार 
. _ प्राणियों के थुक्तावशिष्ट कर्म महाप्रलय के समय माया में विलीन होकर 
श्रत्यन्त GA संस्कार (वासना ) के रूप में श्रवस्थित रहते हैं, कालक्रम से 
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- वै परिपक्क होकर श्रपने फल देने के लिए समस्त माया-प्रप्च को ग्रसित कर सोये 
हुए के समान शान्त एवं निर्विकार रूप से अवस्थित 'श्रद्वितीय परमात्मा में 
सिसुत्षास्मिका ( सृष्टि करने की इच्छावाली ) मायावृत्ति को saa करते हैं। 
इस. प्रकार, सिस॒द्घा के बाद परिपक्क होकर सृष्टि के लिए उन्मुख हुए समस्त प्राण- 
कर्मों की घनी भावाबस्था उसन्न हो जाती दै। इसी घनी भावावस्था के लिए जो 
व्यापार होता है, उसी का वर्णन 'तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेय?, “स Be लोकानुसजे', 
“सोऽकामयत?, श्रर्थात्‌ उस परमात्मा ने इच्छा की कि में बहुत हो जाऊं, 
प्रजा एबं लोकों की सृष्टि करू” इत्यादि भ्रृतिःस्मृतियों ने तथा श्राचायाँ ने 
बिचिकीर्षा, कामना आदि शब्दों से किया है। घनीमाव के लिए जो व्यापार है, 
वही चिकीर्षा का लक्षण या वाच्य अर्थ होता दै | आगम कहता है-<विचिकीपु - 
घनीयूता कचिदभ्येति बिन्डुताम्‌ |? 

उपयुक्त वाक्यों से यह सूचित होता है क्रि सृष्टि के उन्सुखीभूत परिपक्क 
प्राणियों के कर्मा के आकार में माया हो परिणत होती है। उस माया से विशिष्ट 
सच्चिदानन्द्‌-स्वरू व्रह्म ही बिन्दु शब्द का वाच्य होता है। यही बिन्दु जज 
विभागावस्था में रहता है, त्र अव्यक्त कहा जाता दै | श्रविमागावस्थापन्न इसी 
बिन्दु का वर्णन व्यासदेव ने महामारत में श्रव्यक्त शब्द से किया है 

तस्मादव्यक्तमुत्पन्नं far द्विजसत्तम इत्यादि | 

यहाँ 'उत्पन्नम' शब्दःसे इस अ्रव्यक्त की उत्पत्ति भी सूचित होती है। इसी श्रव्यक्त 
का सकल सृष्टि की उल्मादनभूत प्रकृति, प्रधान आदि नामों से वर्णन सांख्यशास्त्र 
में किया गया है। इसी का विवेचन प्रश्ारान्तर से 'शारदातिल्रक? में इस 


प्रकार दै — 
निगु सः सगुणश्चेति शिवो ज्ञेयः सनातनः | 
निर्गुण: प्रकृतेरन्यः सगुसः सकलः स्सृतः ॥ 
सच्चिदानन्द्विभवात्‌ सकल्षात्‌ परमेश्वरात्‌। 


आसीच्छक्तिस्ततो नादः age बिन्दुसमुद्भवः ॥ 
इस श्लोक में सनातन-्रविनाशी-परमात्मा के दो स्वरूप बताये गये हैं 
एक निगु'ण; दूसरा सगुण | प्रकृति से श्रसम्बद्ध परमात्मा को नियु'ण और 
प्रकृति से waa को सगुण कहा गया है। इसी प्रकृति से युक्त सचिदानन्द ` 
सगुण परमात्मा से शक्ति का atria होता है और शक्ति से नाद तथा नाद से 
बिन्दु की उत्पत्ति होती है। यहाँ नाद पद्‌ से सृष्टि के उन्मुख घनीभूत श्रवस्था 
का ही बोध होता है। यही बिन्दु का जनक होता है। जगत्‌ के अङ कुराकार 
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इसी बिन्दु से (जिसका दूसरा नाम अव्यक्त है) नामरूपास्मक .दोनों प्रकार के जगत्‌ 

का उद्गम होता है। यही सञ्चिदानन्दवंमव, प्रकृतिपुरुषमय, अव्यक्त नाम का 

बिन्दु “नामरूपे व्याकरवाणि? इस प्रकार की भगवदिच्छा के बल से जब नामात्मक 

सृष्टि करने के लिए चिदानन्दमय शक्तिप्रधान होता है, तब उस अवस्था में चाङ मय 
| ( शब्दमय ) सृष्टि की उपादानभूत शक्ति, कुण्डलिनी इत्यादि नामों a शेवागम- 
| Wat में इसका व्यवहार किया जाता है । जेसे-- 


तस्पराद्विनिगता नित्या सवगा विश्वसम्भवा | 
शिवेच्छया परा शक्तिः शिवतत्वेकसङ्गता॥ 
ततः परिस्फुरत्यादौ aa: तैलं तिलादिव । 


इसका तात्पर्य यह है कि उस प्रक्ृति-सम्बद्द परमात्मा से, परमात्मा 
की ही इच्छाशक्ति से परा शक्ति का, जिसका नाम guefad मी है, प्रादुर्भाव 
हुआ, जो एक शिवतत्त्व में ही सङ्गत और नित्य है, जो बिश्व का कारण है | 
उसी से समस्त वाङ मय ( शब्दमय ) जगत्‌ का प्रादुर्भाव होता है, जेसे तिल से 
तेल का। भागवत में भी इसका निर्देश है-- 
शाक्तिः कुण्डलिनीति विश्वजननव्यापार बद्धोद्यमाम्‌ | 
ज्ञास्वेत्थे न पुनविशन्ति जननीगर्मे5भैकत्व॑ नराः॥ 
अर्थात्‌, कुण्डलिनी नाम की जो परा शक्ति है, जिसका उद्योग सतत विश्व- 
जनन (उत्पादन ) में ही बढ है, जिसको जानकर माता के गर्म में मनुष्य नहीं 
आता है, ग्रर्थात्‌ मुक्त हो जाता है | जिस बिन्दुः से शब्द की उपादानभूत कुण्डलिनी 
शक्ति शक्तिप्रधान होकर प्रादुभू'त होती है, उसी अव्यक्तापरपर्याय बिन्दु से 
काञ्ञक्रम से रूपसृष्टि का उपादानभूत सदाशिव ( ईश्वर ) चेतन्यप्रधान होकर 
| माया के आश्रयण से प्रादुभू'त होता दै-. 
अथ facia: शम्भोः कालबन्धोः कलात्मन: | 
अजायत जगत्साक्षी सकेव्य़ापी सदाशिवः 11 
“इस सन्दर्भ से यही सूचित होता है क्रि शब्दमय सृष्टि का उपादानभूत 
जो भगवान्‌ का स्वरूप है, वह -शक्तिप्रधान है, वही शक्ति कुण्डलिनी 
| आदि नामों से व्यवद्दत होती है, और वही वाङमय सृष्टि का कारण है। 
: आर, अरथसृष्टि का उपादानभूत जो बिन्दु है, वह चैतन्यप्रधान है, वह सदाशिव, 
ईश्वर आदि नामों. से व्यवद्धत होता है और वही श्रथ (रूप) सृष्टि का कारण 


होता है | 


स्फोटदर्शन - का 


इसलिए, शब्दमय सृष्टि के उपादानकारणभूत शब्द की भ्रधिष्ठात्री देवी 
में शक्‍त्यंश की अधिकता रहने से ख्रीरूपस् और रूप (शर्थ) सृष्टि के उपादान- 
कारणभूत श्रथ के अधिशाता देव में चेतन्यांश की ग्रधिकता रहने से पुरुषरूपत्व 
होना सिद्ध होता है। श्रुति, स्मृति, पुराण, आगम आदि के मथन करने से यही 
निष्कर्ष निकलता है | 'शारदातिलक' भी इसे प्रमाणित करता है-- 


= शब्दरूपमशेपन्तु धत्त शह्लरवल्लभा। 
अर्थस्वलूपमखिलं घत्ते मुग्धेन्दुशेखरः ॥ 

अर्थात्‌ GA शब्दमय शरीर को पावंती धारण करती हैं तथा समस्त 

अथंस्वरूप को स्त्रयं महेश्वर 'घारण करते हैं | इसीलिए, शास्रो में शब्द के प्राय: 

गिर, वाक, वाणी, सरस्त्रती आदि ख्रीत्व-विशिष्ट नाम ही उपलब्ध होते हैं। 

इसलिए, शब्द की ग्रधिष्ठात्री देवी सरस्वती हैं और श्रथ के अधिष्ठात। देव स्वयं 

महेश्वर, यही रहस्य सूचित करता है | 


जिस प्रकार स्त्री ओर पुरुष दोनों का उपादानभूत एक ही बिन्दु वाल की 
महिमा से माता का sign अधिक होने पर स्री-और पिता का अंश अधिक होने 
पर पुरुष को उत्पन्न करता है, उसो प्रकार एक ही अ्रव्यक्त नाम का बिन्दु काल की 
महिमा से शक्त्यंश की श्रधिकता होने पर वाङमय एवं चेतान्यांश की श्रधिकता 
होने पर अर्थ (रूप) मय जगत्‌ को उत्पन्न करता हे । शास्त्रों में भी लिखा है 


नारी रजोऽधिकेऽशेस्यान्नरः शुक्राधिकेंडशके। 
रजोऽधिके भवेन्नारी दथा रेतोऽधिके पुमान्‌ ॥ 


शब्द झर प्रथ इन दो प्रकार की विरुद्ध सृष्टि का कारण 


यहाँ एक. शङ्का प्रायः उत्पन्न होती है कि एक ही अव्यक्त नामक बिन्दु 
के केवल भगवदिच्छा और काल को निमित्त बनाकर नामात्मक और रूपात्मक 
ये दो विरुद्द धर्मवाले परिणाम किस प्रकार सङ्गत होते हैं। उनमें भी 
एक से श्रोत्र निद्रयग्राह्म शब्द उत्पन्न होता है और दूसरे से नहीं, यह क्‍यों ? 
इसका परम्परागत उत्तर यह है कि भगवान्‌ की महिमा अ्रतक्य है और aes 
को तक की कसौटी पर नहीं कस सकते -- , 


अतर्क्या: खलु ये भावा न तांस्त#ण योजयेन्‌ | 


इसीजिए, शाक्रकाऐीं ने चित्र-विचित्र जगत्‌ के निर्माण के लिए माया की 
कल्पना की है और उसे . अधटनपटनापटीयसी माना है। | : 
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जगत्‌ के उत्पादन में काल को प्रायः सभी आचायों ने कारण माना ही है: 
'जन्यानां जनकः कालो जगतामाश्रयो मतः ( कारिकावली ) | समस्त 
उसत्तिशील जगत्‌ का कारण कःल है और साथ ही जगत्‌ का wea भी है | 
स्री और पुरुष, यह दो प्रकार की जो सृष्टि है, उसका भी निमित्त काल को माना 
गया है | धमंशास्त्र, ग्रायुबेद आदि के अनेक ग्रन्थों में आता है--युग्म (सम) 
रात्रि में ज्री-प्रसज्ञ करने से पुत्र और aga (विषम) रात्रि में प्रसङ्ग से. पुत्री का 
जन्म होता है, इसलिए पुत्रार्था को चाहिए कि ऋतुकाल में चार दिर्न के aie. 
सम रात्रि में ही प्रसङ्ग करे] लिखा है-- 

युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्त्रियोडयुग्मासु रात्रिषु। 
तस्मादू युग्मासु पुत्रार्थी संविशेदात्त वे स्त्रियाम्‌ ॥ 

इधसे सिद्ध होता है कि कालशक्ति के बल से एक ही बिन्दु के द्वारा दो 
प्रकार को सृष्टि में कोई विरोध नहीं है। यहाँ एक बात ale भी जानने 
- योग्य है कि इस प्रकार की जो व्याख्या की गई है, वह शक्ति और शक्तिमान्‌ का 
भेद मानने पर ही सम्भव है, ग्रन्यथा नहीं | | 
` वेयाकरण-तिद्धान्त 

शब्दब्रह्म के उपासक बेयाकरण शक्ति और शक्त (शब्द और श्रथ) में 
मेद मानते हें | इसी आधार पर शक्ति और शक्तिमान्‌ में अभेद माननेत्राले 
तार्किक श्रादि भी शब्द में थक्‌ शक्ति को स्वीकार करते हें | यह शक्ति और 
शक्त का भेद भी ग्रनिवेचनीय और कल्पित ही है। जिस प्रकार इस लोक में 
स्री-पुरुष में पार्थक्य होने पर भी पुत्रोरपादन, श्रग्निसेवन श्रादि कार्यों में उनके 
सहकत्त. त्व या समानकत्त "स्र के कारण एकात्मत्र की कल्पना की जाती है, उसी 
प्रकार परस्पर अभिन्न ब्रह्म और शक्ति में दृश्यमान भेद के न रहने पर मी नामा- 
` त्मक और रूपात्मक मेद से भिन्न दो प्रकार की सष्टियों के उपादानल के 
विवेचन के लिए मेद्‌ की कल्पना भी मान्य होती है | 


Tae, शक्त्या विरहितः शाक्तः शिवः कत्त न किञ्चन इत्यादि 
प्रमाणों से सिद्ध होता है कि शक्ति से रहित शिव ( ब्रह्म ) भौ कुछ करने में 
समथ नहीं होता, Aa: वह ईश्वर नहीं हो सकता और शक्ति भी aaa के विना 
SK नहीं सकती; इसलिए शक्ति श्रौर शक्तिमान्‌ में कुछ भेद ही नहीं है, यही 
वास्तविक रहस्य समझना चाहिए | इसलिए, नामसृष्टि के उपादानभूत चिदानन्द्मय 
_ श्रव्यक्त रूप शक्ति के अधिकांश विशिष्ट होने के कारण चैतन्यप्रतिबिम्रित 
 सायारूप निन्द को शक्ति, कुण्डलिनी, आधारशक्ति आदि नामों से 
` अपने तन्त्रं में वणित किया गया है श्रौर रूपसुष्टि के उपादानभूत शचिदानःद्‌- 
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रूप शुद्ध स्वरूप चेतन्य-अ्ंश के श्रधिक होने से चित्‌-रूप बिन्दु पु स्त्वविशिष्ट ईश्वर, 
सदाशिव श्रादि नामों से व्यवद्दत होता है। यही बात प्रकारान्तर से तन्त्रं में 
मिलती हे-- र ; 

नादात्मना प्रबुद्धा सा निरामयपदोन्मुखी | 

शिवोन्मुखी यदा शक्तिः पुंरूपा सा तदा स्मता ॥ 
.." इससे यह सूचित होता है किएक ही श्रव्यक्तरूपा प्रकृति पदोन्मुखी 
ओर शिवोन्मुखी होकर नामात्मक और रूपास्मक जगत्‌ की सृष्टि करती है। इसी 
को दूसरे शब्दों मे कूर्मपुराण में भी इस प्रकार लिखा है-- 
: प्रधानं पुरुषञ्चैव प्रविश्य तु मह्देशवरः | 

ज्ञोभयामास योगेन परेण परमेश्वर: ॥ 

प्रधानात्‌ क्ञोभ्यमाणाश्च तथा पंसः प॒रातनात्‌। 

माढुरासीन्महद्‌ बीजं प्रधानपुरुषात्मकम्‌ ॥ 

इसका अभिप्राय यह है कि महेश्वर ( ब्रह्म) प्रधान श्र पुरुष में प्रविष्ट 

होकर परसंज्ञक योग से उसमें ज्ञोभ पैदा करता दै । क्ञोभ्यमाण प्रधान थौर पुरातन 
पुरुष से प्रधानपुरुषात्मक महद्‌ बीज प्रादुभू'त होता है। यहाँ प्रधान शब्द से 
नाम (वाङ मथ) सर्ग के उपादानमूत बिन्दु और पुरुष श से रूपसग के उपादान- 
भूत बिन्दु का ग्रहण समझना चाहिए । इसके बाद भगवदिच्छा और काल से जत्र ` 
प्रधान बिन्दु में ज्ञोम होता है, तत्र उससे ज्ञान, इच्छा और क्रिया इन तीन शक्तियों 
से विशिष्ट बिन्दु, नाद और बीज का प्रादुर्भाव होता है। पुरुषनिन्दु से भी ब्रह्म- 
विष्णुम देश्त्ररात्मक सृष्टिस्थितिप्रलयादि कायंकत्त विशिष्ट पुरुपात्मक महृद्‌ बीज 
प्रादुभू'त द्योता है। तन्त्र में लिखा है 


गुणेभ्यः क्षोभ्यमाणेभ्यञ्जयो देवा विजज्ञिरे। 
एकमूत्तित्जयो देवा न्रह्मविष्णुमहेरवराः ॥ 
'अन्योन्यमनुरक्तास्ते अन्योन्यमच्ुजीविनः। 
अन्योन्यप्रणंताश्चेव लीलया IAAT: ॥ 
त्रिधा छरबात्मनो देहं सोऽन्तर्यामीशवरः स्थितः। | 

इसका आशय यह हे कि जब अव्यक्तसंशक प्रधान बिन्दु में क्षोभ (ईक्षण) 


पैदा होता है, तब उसमें तीन देवता उत्पन्न या प्रादुभूत होते हैं। वे तीनों 
देव एकमूत्ति हैं और ब्रह्मा, विष्णु तथा महेरवर नाम से प्रसिद्ध हैं। वे परस्पर 
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HATH परस्पर ग्रनुजीवी हैं और वे लौज्ञा से परस्पर प्रणत ( नम्र) भी रहते हैं। 
वह अन्तर्यामी ईश्वर अपनी Se को तीन भागों में विभक्त कर स्थित है | 


सांख्यमत से साम्य 
एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सस्वगुण, रजोगुण श्रौर तमोगुण 
इन तीनों गुणों की जो साम्यावस्था है, उसी का नाम प्रकृति है। ,वही प्रकृति 
( प्रधान ) मूल कारण है, इसलिए “गुणेभ्यः ज्ञोभ्यमाणेभ्यः? यह sear भी इससे 
भिन्न कोई अर्थ नहीं रखता | इससे यही सिद्व होता है कि शक्ति से सम्पुक्त जो aa 
शिवशक्तिमय परमात्मा हैं, वे शक्ति-अंश से शब्द्रसय जगत्‌ के और शिव-अंश से 
AMAT जगत्‌ के व्यापक होते हैं | इसी थमिप्राय से पुराणों में भगवती के शब्दात्मक , 
होने से शब्द-रूप होने का वणन किया गया है। जेसे-- 
शब्द।त्मिका सुविमलग्यंजुषा निधानम्‌ 
उदूगीथरम्यपद्पाठवतां च साम्नाम्‌। 
देत्री त्रयी भगवती भवभावनाय 
वार्चाडधि सबेजगतां परमात्तिहन्त्रीम्‌ ॥ (मा० पु०) 
है भगत्रति ! तुम्ही संसार के उसादन के लिए शब्दा-मक रूप को धारण 
करती हो; ऋग्‌, यजुष्‌ तथा रमणीय पद्याठवाले साम का भी निधान (श्राश्रय) हो, 
र प्रकाशमान त्रयी ( वेद ) मयी और समस्त संसार के कष्ट को नाश 
करनेवाली वार्ता भी तुम्ही हो | इस स्तुति में भगवती के वाङ मय-स्वरूप शरीर का 


स्पष्ट वणन किया गया है। इससे [सद होता है कि शक्तिप्रधान परमात्मा ही 
शब्दमय जगत्‌ का मूलकारण ( उपादान ) दै | 


श्रोत्रग्राह्म शब्दों के उपादानप्रधान बिन्दु का विवेचन 


पूर्वोक्त जो शक्तिमय प्रधान बिन्दु है, वही कालक्रम से शब्दत्रह्म को 
प्रकट करने के लिए भगवान्‌ की इच्छा श्रौर काल को निमित्त बनाकर तीन भागो 
में विभक्त हो जाता है। विभाग के विना शब्द का उत्पन्न होना असम्भव है, 
इसलिए विभाग को भी मानना आवश्यक हो जाता है। इसी अबस्था में चित्‌- 
अचित्‌-विशिष्ट जो चिदानन्द्मय शत्रितप्रभान शब्द-बिन्दु है, उसके त्रिधा भिन्न 
होने पर शब्दों की उत्पत्ति के कारणीमूत तीन शतितयों का प्रादुर्भाव उसो शब्द- 
 निन्दुसेहोता है। इसका विशद विवेचन शैवागप्र-तन्त्रों में इस प्रकार है-- 
परशक्तिमय: साक्षात्‌ त्रिधासौ भिद्यते पुनः | 
बिन्दुनादो बीजमिति तस्य भेदाः समीरिताः || 


स्फोटद्शन हं 
बिन्दु: शिवात्मको बीजं शक्तिर्नीदस्तयोरमिथ: |. 
. समवायः स विज्ञेयः सर्वागमविशारदैः ॥. 
UA बिन्दोस्तदो नादाज्ज्येछ। बीजादजायत। . 
` चामा ताभ्यः समुसन्ना र्‌द्रत्रह्वारमाधिपाः ॥_ 


fee `" संज्ञानेच्छाक्रियात्मानो बढह्रीन्द्र्कस्वरूपिणः |... : .... 
5 - : भिद्यमानात्‌ परा बिन्दोरव्यक्तात्मा रवोडभवत्‌॥ - 
# .: ` शब्दत्रह्मति तं प्राहुः सर्वागमविशांरदाः। ` 


४2 ~ ~ शब्दब्रह्मेति meq शब्दमित्यपरे जगु:॥ ` 
नन हि तेषां तयोः सिद्विः जडत्वादुभयोरपि। _ 
चैतन्यं सर्वभूतानां wearer ति a मति: ॥ (शा० ति०) ` 
इसके अतिरिक्त न्य तन्त्रं में भी ्राता है  ' "`" 
कालेन भिद्यमानोऽपि a बिन्ढुभेत्रतिः त्रिधां। ` 
` `. स्थूलसूक्ष्मपरत्वेन तस्य त्रैबिध्यसिष्यते ॥ ` 
a बिन्दुनादवीजत्वभेदेनापि_निगयते | 
` ` बिन्दोस्तस्माद्‌ भिद्यमानादव्यक्तात्मा रवो5मवत्‌॥ 
` स रवः श्रतिसम्पन्तेः शब्दब्रह्मेति गीयते। . 
नहीं तन्त्रशारत्रों के रहस्यमय सिद्ान्तों से Meda के | विषय में कुछ. 
विशेष प्रकाश मिलता है इनका भावाथ यहद .  " 

-. नामसृष्टि ( शब्दमय जगत्‌ की सृष्टि ) के उपादानभूत जो पूर्वोक्त प्रकृति 
बिन्दु है, वह कालक्रम से तीन प्रकार के रूप धारण करता -« दै--१, चिदंश, 
२:अचिदंश और १. चिद्चिदंश। चिदंशं ब्रहम है, अचिदंश .शक्ति है और 
चिदचिदंश दोनों का समवाय है | उपयु क्त रलोकों का भाव यह है कि. शिवशक्तिमय 
पूर्वोक्त बिन्दु में स्फोट के श्राविमांव के लिए जब काल AMC भगवान्‌ की इच्छा 
qa उसन्न होता दै,.तब वह तीन रूप धारण करता है.।'उसमें शिवांश का नाम 
बिन्दु, शक्ति-श्रंश का नाम बीज और उन दोनों के परस्पर समवाय-रूप सम्नन्ध का 
नाम नाद है। | ९ कोट वडसा जिस 

` उसके. बाद शब्द के कारणीभूत ज्ञान, इच्छा और क्रिया .को उत्पन्न करने . 
के लिए, पूर्वोक्त तीन अंशो से क्रमशः तीन शक्तियाँ प्राडुभूत होती ह । बिन्दु से. 
रौद्री शक्ति, नाद से ज्येष्ठा शक्ति Me बीज से वामा शक्ति क्रमशः उत्पन्न होती हैं । - 

“इन्डी तीन शक्तियों से क्रमश; शान, इच्छा और क्रिया की उत्पत्ति होती है । ज्ञान, 
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इच्छा और क्रिया ये तीनों चेतन के ही धर्म हैं इसीलिए, पूर्वोक्त तीन शक्तियों 
से क्रमशः शान, इच्छा ओर क्रिया के आश्रयीभूत रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु इन तीन 
देवताओं का प्रादुर्भाव माना जाता है। 
ये तीनों देव पुराणादिप्रसिद्ध रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु नहीं हैं; क्योंकि 
वे तो अर्यसृष्टिकी ही उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कर्ता हैं, शब्दमय जग्रत्‌ 
की सृष्टि के नहीं | पूर्वोक्त ax, ब्रह्मा और विष्णु शब्दसृष्टि के अन्तर्गत अग्नि, 
चन्द्र और सूयरूप और ज्ञान, इच्छा तथा क्रियात्मक हैं। इन्हीं का निर्देश 
निरोधिका, श्रदेन्दु और बिन्दु नामों से आगमशास्त्रं में पाया जाता है। ये 
शक्ति के ही कल्पित अवस्था-विशेष के नाम हैं | ये तीनों देव शब्दसूृष्टि की " 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कर्ता हैं। तन्त्रशास्त्र में लिखा भी है-- 
बिन्दुः शिवात्मकस्तन्न बीजं शक्त्यात्मकं स्मृतम्‌ | 
तयोर्योगे भवेन्नादः तेभ्यो ज्ञातास्त्रशुक्तयः || 
रौद्री बिन्दोः समुद्भूता ज्येष्ठा नादादजायत। 
वामा बीजादभूच्छक्तिस्ताभ्यो देवास्त्रयोऽभवन्‌॥ (ate ति०) 
भावाथ यह है कि शिवात्मक बिन्दु दै, शाकत्यास्म बीज और उन दोनों 
के योग से बनाए उत्पन्न हता है, ्रौर इन तीनों से क्रमशः तीन शक्तियाँ उतपन्न 
होती हं-जेसे, बिन्दु से रौद्री, नाद से dsr और बीज से वामा शक्ति की 
उत्पत्ति होती है । इन तीन शक्तियों से क्रमशः पूर्वाक्त तीन देवताओं की उत्पत्ति 
होती है। इससे यह मी समकना चाहिए कि क्रियात्मक जो अचित्‌ अंश हे, वह 
स्थूलरू बीज हे और वैखरी शब्द का कारण है। चित्‌-अचित्‌-मिश्र जो 
WAST नाद हे, वह पुरुषरूप इच्छात्मक है और मध्यमा नाद का कारण 
होता है चित्‌-अंशा जो सूदमतर बिन्दु है, वह ज्ञानात्मक परब्रह्मरूप है. वही 
का और पश्यन्ती का कारण हे | इसमें मी ज्ञान के दो प्रकार होने से 
ao Sour बिन्दु पश्यम्ती का कारण है और निर्विकिल्पक ज्ञानात्मक 
पूर्वोक्त 'मिद्रमानात्‌ पराद्‌ बिन्दोः? में “पराद्‌ बिन्दोः? कहने से शक्ति के 
अवस्थाविशेष-रूप प्रथम बिन्दु का ही महण होता है | उसी से ग्रव्यक्तात्मा, अर्थात्‌ 
बणां दिविशेष-रहित अलरड नादुमात्र की उससि होती है, उसी का स्वरूप कहा 
जाता है 'सर्वागमत्रिशारदा?: इत्यादि से | इसका तात्प है किसब भ fray 
के श्रथं सममनेत्राले | इसी को आ्राचायों' ने दूसरे शब्दों में कहा दै--'तदेव भ ति- 
सणन्नेः शब्दत्रक्मेति गीबते |? इसका तात्पये हे कि भृति के तासर्याथै समकनेवाले 
उसी श्रखण्ड नादमात्र को शब्दब्रह्म कहते हे | दूसरे शब्दों में, सृष्टि के उन्मुख " 
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जो परब्रह्म है, उससे जो चिन्मय भोन्नोपलब्धि-रूप व्यापक sree; स्वरूप 


आविभू त होता हे, वही शब्दात्मक ब्रह्म या शब्दन्र कहा जाता है | यही 
तात्पय है | इसी बात को ग्राचार्यो ने तन्त्रशास्त्र में कहा हे 
क्रियाशक्तिप्रधानायाः शब्दशाब्दाथकारणम्‌ | 
_ अक्कतेबिन्दुरूपिण्याः राब्दत्रह्माऽभवस्परम्‌ ॥ ( शा० ति० ) 
इसका तात्पय यह है कि क्रियाशक्ति जिसमें प्रधान हे, इस प्रकार की 
जो बिन्दुरूपिणी प्रकृति है, वही शब्द शब्दाथ, श्रर्थात्‌ वाङ मय ( शब्दमय ) 
सृष्टि का कारण हे | इसके बाद शब्दाथ नामक 'भान्तर स्फोटबादी के मत को और 
अखण्डजातिव्यक्तिस्फोटवादी के मत को दूषित करने के लिए कहते हैं-*शब्द- 
ब्रह्मेति |? 
एक श्राचायं का मत हे कि शब्दाथं नाम का जो श्रान्तर स्फोट है, वही 
शब्दन्रह्म हे । उसका कहना हे कि निरंश (अंशरहित), अभिन्न (अद्वितीय) और 
नित्य शब्दार्थमय बोध का जो भाव है, वही ग्रान्तर स्फोट है और वही wera | 
दूसरे वैयाकरण का मत हे कि पूर्वपूर्वै वर्णो' के उच्चारण से अ्रभि्यक्त और 
तत्‌-तत्‌ पदों के उच्चारण से उत्पन्न संस्कार की सहायता से श्रन्तिम पद के ज्ञान से 
उद्बुद्ध जो वाक््य-स्फोटलक्षण शब्द हे, वही अखरड' एक AL का प्रकाशक होने 
के कारण wear है, और वही स्फोट हे । इसी को दूसरे शब्दों में 
वैधाकरणों ने कहा है कि “एक एव नित्यो वाक्याभिब्यङ ग्योड्खण्डो व्यक्ति- 
स्फोटो जातिस्फोटो वेति ।' ग्रर्थात्‌, एक ही नित्य और वाक्य से अ्रभिव्यक्त 
होनेवाला श्रखण्ड व्यक्तिस्फोट या अखण्ड जातिस्फोट हे | 'बहिः रूपः? का 
ATTA है, जिसका रूप[बाहर हो | 


मुख्य स्फोट का व्यवस्थापन 

उपर्युक्त दोनों के मतों में दोष दिखाते हुए और आन्तर स्फोट या जाति- 
व्यक्तिस्फोट के मत का निराकरण करते हुए आचाय अपना मत कहते हैँ 
tafe तेषां तयोः सिद्विजंडत्तादुपपद्यते इति’ ग्रर्थात्‌ उन वादियों के मत में 
शब्द और श्रथ के श्रान्तर स्फोट को जो शब्दत्रझ मानते हैं, या Wave व्यवित- 
स्फोट या wats जातिस्कोट को ही शब्दन्रझ मानते हैं, उनकी सिद्धि नहीं 
होती। कारण यह है कि ब्रह्म पदाथ चेतन्य-स्वरूप है और बे दोनों (न्तर 
स्फोट या wats व्यक्ति श्रथवा जातिस्फोट) जड, अर्थात्‌ श्रचेतन हैं, चेतन नहीं | 

इसका तात्य यह हुआ कि श्रान्तर स्फोट-रूप शब्दार्थं ्रथवा भ्त्रनि- 
रूप शब्द को ही यदि शब्दरव्र् मान ले तो उनका ब्रह्म-पद्‌ का वाच्य होना युक्त 
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नहीं होता; क्योंकि वे दोनों ही जड, अर्थात्‌ श्रचेतन हैं और ब्रह्म पदाथ सत्‌ और 


थ्रानन्दस्वरूप दै इसबिए, उन दोनों के अ्रतिरिक्त चैतन्य ब्रह्म ही शब्दब्रह शब्द 
का वाच्य हो सकता है, दूसरा नहीं | भत्त, हरि ने वाक्यपदीय में कहा है-- 


अनादिनिधनं ब्रह्म शव्द्तत्व॑ यदक्ष रम | 
:विवत्त तेडथेभावेन प्रक्रिया जगदो यतः ॥ 


आदि और अन्तरहित जो भ्रक्षर (अविनाशी) शब्दतत्त्व है, वही" ब्रह्म है । 
बही ग्रथेरूप,से भासित होता है और उसी से जगत्‌ की प्रक्रिया (सृष्टि) है। 
यही इसका अ्रभिम्राय हे) इसका हृदय पञ्चदशी के वक्ष्माण श्लोकों से स्पष्ट 


हो जाता है--: .. . : 
चिदानन्द्मयन्नहाप्रतिबिम्वसमन्विता | 
. “तमोरजासक्तगुसा प्रकृतिद्रिविधा च स्रा॥ 
` सत्त्वशुदूध्यंत्रिशुद्धिम्यों मायाऽविद्ये च ते मते ` 
' मायाबिस्थो वशीकृत्य तां स्यात्सवेज्ञ. ईश्वरः ॥ | 
_ अविद्यावशगस्त्वन्यः तद्वै चित्यादनेकघा | इत्यादि (do द्‌०); 


श्रर्थातू, चिदानन्दमय ब्रह्म के प्रतिबिम्त्र से समन्वित तमोगुण, रजोगुण और 
सचगुणमयी प्रकृति दो प्रकार की है : शुद्धसत्तप्रधान माया और अविशुद्ध (मलिन)- 
सत्तप्रधान अ्रविद्या ` ` ˆ a 


. > माया में प्रतिबिम्बित ब्रह्म माया को अपने वश में करके ईश्वर-पद्‌ का 
वाच्य होता है श्रौर अविद्या में प्रतिविम्बत श्रविद्या के वश होकर जीव-शब्द 
का वाच्य | इस पञ्चदशी के सिद्वान्त से प्रकृति के दो प्रशार बताये गये हैं। 
इसमें रहस्य यह है कि .रूपसुष्टि के प्रतिपादन में प्रवृत्त ग्रन्थकार और 
टीकाकारः दोनों ने ही केवल wale की उपादानभूत माया और अ्रविश्वा-रूप 
प्रकृति का ही सम्यक विवेचन किया. है, और नामसु की उपादानभूत प्रकृति 
का तो केवल निदेंशमात्र। प्रकृति में उपयोगी न होने से उसका विवेचन नहीं 
किया है| वस्तुतः, इसंका भाव यह है कि sale द्विविधा च सा? | सा=वहृ 


रति दो प्रकार की है कि पहनी .शब्द की उगादानभूजा, दूसरी श्रथ कीः 


उपादानुभूता | द्विविधा! का यही ग्रथ युक्त और सङ्गत होता है | यद्वि "द्विविधां च? 
का. अथ--अथसष्टि' की उपादानभूत माया और श्रविद्या-रूप ग्रकति को ही 
माने,:तब , तो (द्वविधा च स? में “च? शब्द व्ययं हो जाना है। इसी श्रमिप्राय से 
डौकाकार, ने सए कहा. है कि चकाराद्‌ वक्ष्यमाणं प्रकारान्तर' सूचयति; 
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अर्थात्‌, चकार से वक्ष्यमाण प्रकारान्तर की सूचना होती है। यहाँ रहस्य 

यह है कि तमोगुणप्रधान प्रकृति ही स्थावर-जङ्गमात्मक रूप (a4) सृष्टि का 

उपादान होती है, और सत्त्वप्रधान प्रकृति शब्दसष्टि (वाङ मय जगत्‌) का उपादान 

होती दै; यही विशेषता है। ये.दोनों प्रकार की प्रकृति (जो शब्दसृष्टि और 

अर्थसृष्टि की उपादानभूता कही गई है) सत्त्व की शुद्धि और श्रविशुद्धि के मेद 
से माया और अविद्या शब्दवाच्य होती है | 


यहाँ रूप-जगत्‌ के कारणीभूत जो विशुद्धसत्तप्रधान प्रकृति है, जिसका 

दूसरा नाम माया भी है, उसमें प्रतिबिम्बित जो चिदात्मा है, वह उस माया को 
अपने ग्रधीन कर स4कत्त भत्र ग्रादि गुणों से युक्त होकर ईश्वर आदि' शब्दों का 
च्य होता है, जिसका दूसरा नाम कुण्डलिनी है, उप्तमें प्रतिबिस्बित जो रव- 
स्वरूप चिदात्मा श्रोत्रोपलव्धि-स्वरूप है, वही स्फोट है, जिसको शब्द्व्रझ भी कहते हैं | 


>». « परिणाम .के मेद. से ग्रन्तःकरण के भी दो मेद होते हैं--मन और 
बुद्धि। इसमें ईश्वरभूत जो चैतन्य है, वद शुद्ध मन से ही गढीत होता है, और 
स्व-स्वरूप जो चैतन्य है, वह ग्रन्तःकरण के,परिणामभूत बुद्धि से शहीत होता हे | 
एक बात और है कि 'ईश्वरः स्व भूतानां ददे शे$्जु न तिध्तिः--इस सिद्धान्त से 
जिम प्रकार व्यापक ईश्वर भी हृदय-देश में अभिव्यक्त होता है, उसी प्रकार शब्द- 
ब्रेह्ममत जो स्फोट-रूप चैतन्य है, वह प्राणियों के मूलाधार में afters होता दै 
इसमें aete नहीं । इसमें विशेषता यही है कि ईश्वर-रूप जो चेतन्य है, वह 
शुद्ध मन से ग्राह्म होने पर भी अतीन्द्रिय है, केवल योगियों के ही प्रत्यक्ष का विषय 
होता है, और स्व-स्वरूप स्फोट-रूप जो चैतन्य है, वह श्रतीन्द्रिय नहीं है; क्योंकि वह 
संवंदा श्रोत्र से उपलब्ध होता है | 


अविद्या-रूप जो दो प्रकार की प्रकृति है, उसमें प्रतिबिग्बित जो चेतन्य 
(arent) है, वही जीव-पद का वाच्य होता है। इसमें भी श्रर्थसुष्टि की उपादान- 
भूत प्रकृति;रूप श्रविद्या का श्राभयण कर वत्त मान चेतन्य प्राज्ञ कहा जाता है 
ae, श्रविद्या उसका. कारणशरीर है। और, शब्दसृष्टि की उपादानभूत 
प्रकृति-रूप जो अ्रविद्या है, उसके आश्रयण से वत्त मान. चतन्य तत्‌-तत्‌ नामों 
से: caged होता दै, ओर वह नामध्प कहा जाता हे | इसमें विशेषता यह है 
कि; तमःप्रधान जो श्रविद्या है, उसमें प्रतिबिम्बित चेतन्य श्रविद्या-रूप कारण- 
शरीर के श्राश्रयणए से वत्त म[न होकर प्राश नाम का जीव कहा जाता है, और 
सत्नप्रधनि Atal के आश्रयण से वत्त मान जो शब्दरूप चेतन्य है, वह नामा 
भमानी जीव होता है | 
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प्राश नाम का जो जीव है, वह उपाधिभूत श्रविद्या की अविशुद्धि में तारतम्य 
(न्यूनाधिक) होने के कारण देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के भेद से विविध 
प्रकार का होता है | और, सत्त्यप्रधान अविद्या की परिणामभूत बुद्धि का आश्रयण कर 
वत्त मान जो नामाभिमानी जीव है, वह भीतत्‌-तत्‌ नामों से व्यवहियमाण होकर 
अनेक प्रकार का होता है | यहाँ एक और मी विशेष ज्ञातव्य है कि प्राज्ञ नाम 
का जो जीव है, वह करमंफल के भोग के लिए-- 


बुद्धिकमे न्द्रयप्राणपञ्चकैमंनसा धिया | 
शरीरं सप्तदशभिः सूक्ष्म तल्लिङ्गमुच्यते ॥ 


इत्यादि रीति से सूक्ष्म या स्थूल शरीर धारण कर क्रम से तेजस और 
विरवसंशक होकर कर्मफल का उपभोग करता है; परन्तु शब्दामिमानी जो 
जीव दै, वह विशुद्ध सस्वप्रधान अविद्या के आश्रयण से वत्त मान है, इसलिए 
कर्मफल के उपभोग का ग्रभाव होने से पाञ्चमौतिक शरीर का ग्रहण नहीं करता | 
किन्तु, माया का ्राश्रयण कर वत्त मान सर्वश जिस प्रकार तत्‌-तत्‌ शरीरों में ईश्‍वर 
हिरण्यगर्भं और वैश्वानर नामों से प्रसिद्ध होकर सम्राट्‌ के समान धर्माधम॑ के फल 
देने के लिए विराट्‌ रूप से रहता है, उसी प्रकार afer का आभ्रपण कर 
वत्त मान शब्दरूप नामाभिमानी चैतन्य ईश्वर के समान ही शरीराभिमानी जीवों के 
उपकार के लिए प्रकाशस्वरूप जीवों के साथ सवत्र रहता ही है | यह कर्म के 
उपभोग के लिए भौतिक शरीर अहण नहीं करता | इसमें कारण यह हे कि इसकी 
उपाधिभूता जो श्रविद्या हे, बह रजोगुण और तमोगुण से कलुषीकृत नहीं है । 


इससे यह सिद्ध होता है कि भौतिक सृष्टि की उपादानमूत जो तमोगुण प्रधान 
प्रकृति हे, उसके दो मेद हैं : पला, शुदसस्वप्रधान और दूसरा, मलिनसर्वप्रधान | 
शुदसत्त्वप्रधान प्रकति माया कही जाती हे और यही ईश्वर की उपाधि है। 
मलिनसत्तप्रधान प्रकृति श्रविद्या है, यह जीव की उपाधिभूत है, और यह विचित्र 
होने कारण अनेक प्रकार की है | इसमें मी विशुद्ध सत्त्व की प्रधानता होने से 
माया, जो ईश्वर की उपाधिमूत है, एक ही प्रकार की है और एक “ही इसका 
नाम है- माया । इसी प्रकार, वाङ,मय-जगत्‌ की उपाधिमूत जो प्रकृति है, उसके 
दो प्रकार के होने पर भी शब्दब्रह्म की उपाधिमूत जो शक्ति है, वह सदा विशुद्वसत्त्व- 
प्रधान हाने से एक ही प्रकार को है। इसीलिए, उसशक्ति का भी एक ही 
नाम है--कुणडलिनी | यही भर_ति-स्मृति के गूढ अर्थ को समभनेवाले शास्त्र- 
निष्णात विद्वानों की मान्यता है । श्रागमशास्त्रों में भी इस प्रकार वर्णन किया 
गया है-- 


~ 
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तत्प्राप्प कुण्डलीहपं प्राणिनां देहमध्यगम्‌। ` 
वर्खात्मनाऽऽविभंवति गद्यपद्मादिभेदतः ॥ 
वतश्चेतन्यरूप सा सवेगा विश्वरूपिसी। 
शिवसन्निधिमासाद्य नित्यानन्द्गुणो दया ॥ 
दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना सवदेहानुगा शुभा। 
पराऽपरविभागेन परशाक्तिरियं स्मृता ॥ 
योगिनां हृदयाम्भोजेः नृत्यन्ती नित्यमञ्जसा | 
आधारे सवेभूतानां स्फुरन्ती विद्य दाकृतिः | 
शङ्खावत्तेक्रमाद्‌देवी (सवेमावृत्य तिष्ठति। 
कुण्डलीभूतसपाामङ्गश्रिय मुपे युषी ॥ 
सवंदेवमयी देवी सकेसन्त्रमयी शिवा। 
सर्वेमन्त्रमयी साज्ञात्‌ सूक्ष्म त्‌ सूदमतरा fay: ॥ 
त्रिधामजननी देवी शब्दन्रह्मस्वरूपिणी | 
द्विचस्वारिरातर्णात्मा wag वखुरूपिखी ॥ 
गुणिवा aamiag कुण्डली परदेवता। 
विश्वात्मना प्रबुद्धा सा सूते मन्त्रमयञ्जगत्‌॥ 
द्विचस्वारिंशता भूयः गुणिता विश्वनायिका। 
सा प्रसूते कुण्डलिनी शब्दत्रह्ममयी fry: ॥ 
शक्ति तपो ध्वनिस्तस्मान्नादस्तस्मान्निरोधिका | 
ततोद्धेन्दुस्ततो बिन्दुः तस्मादासीस्परा तत: Il 
पश्यन्ती मध्यमा वाचि वेखरीशब्दजन्मभूः। 
संज्ञानेच्छाक्रियात्मासौ तेजोरूपा गुणात्मिका ॥ 
क्रमेशानेन सृजति कुण्डली वर्णमालिक्ञाम्‌। 
अकारादिक्षकारान्तं द्विचत्वारिशदात्मिकाम ॥ 
पच्चाशद्वारगुसिवा पञ्चाशद्वणंमालिकाम्‌ | 
सूते वद्दखंवो5भिन्नाः कलारुद्रादिकान्‌ क्रमात्‌॥ 
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निरोधिका भवेद्‌ afece न्दुः स्यान्निशाकरः | 

अके: स्याहुभयोयोगे विन्द्रात्मा तेजसां fafa: ॥ 

जाता वणी यतो बिन्दोः शिवशक्तिसयात्‌ पुनः | 
अग्बिसोमात्मकास्ते स्युः शिवशक्तिमयाद्‌ all, 

येन सम्भवमापन्ञाः सरोमसूर्याग्निरूपिणाः | (यो० Hee) 


इन कारिकाओं का मात्राथं यह द--चेतन्य ही शब्दब्रह्म है। उस 
चेतन्य का स्वरूप है 'कुएडलीरूपम्‌? | नाम, अर्थात्‌ वाङ_सय-सुष्टि का उपादानभूत 
सत्त्प्रधान प्रकृति-रूप शक्तितत््व ( जो शब्द-पद्‌ का वाच्य है ) है, उसमें प्रति- 
fafiag होने के कारण, अ्रमेद का अध्यवसाय (ज्ञान) होने से कुर्डली-स्वरूप है, यह 
इसका तात्पर्यं है। इसका अधिष्ठान क्या है, इस जिज्ञासा का उत्तर है-- 
“प्राणिनां देहमध्यगः? | प्राणियों का. देदमध्य, अर्थात्‌ मूलाधार इसका स्थान है । 
जिस प्रकार माया-प्रतित्रिम्बित ईश्वर के व्यापक होने पर भी उसका एक स्थान 
हृदय माना गया है--'ईश्वरः सत्र॑भूनानां हृदशेडजुन तिष्ठति’, उसी प्रकार 
कुण्डली में प्रतिबिम्बित शब्दश्रह्मस्फोट का भी प्राणियों के मध्यमाग में स्थित 
जो मूलाधार है, वही स्थान कल्पित किया गया है | इसका स्पष्ट विवेचन mA 
किया जायगा | कुएडलिनी-स्त्ररूप जो तत्‌ - वह चंतम्य है, वही गद्य-पद्य श्रादि मेद 
से वणां के रूप में आविभूत होता है | इससे यह स्पष्ट दै .क्रि समस्त वाङ मय 
जगत्‌ की सृष्टि . चेतन्य विशिष्ट कुण्डलिनी से ही होती है | सर्वव्यापक शब्द- 
चतन्य के शरीर से वर्णात्मक परिणाम दिखाने के लिए wt कहते हैँ-'ततश्चैतन्य- 
रूपा सा? इत्यादि | `ततः? = शरीरोत्पत्ति के बाद, चेतन्यरूपा, अतएव शब्दमयी 
'सा? » वह परदेवता कुण्डलिनी, 'सर्ंगात्रेण गुणिता? = समस्त शरीरस्थ वायु से 
स्फुरित होकर 'विश्वात्मना czar सृष्टि के उन्मुख प्रवृत्त होकर “मन्त्रमयं जगत्‌ 
सूते? = मन्त्रमय जगत्‌ को ,उत्पन्न करती है । (श्रष्टम श्लोक के अन्त्य पाद के साथ 
इसका ग्रन्वय होता है )। 


यहाँ मूलाधार में कुण्डलीम्‌त सर्प के समान एक नाडी हैं, वही कुण्डलिनी 
शक्ति ह | इसमें शरीरस्थ वायु का जब आघात होता है, तभी उसमें स्फुरण 
पेदा होता है, यही इसका गुणन हे | 'सा? = प्रसिद्ध कुण्डलिनी (सर्वगां), इससे 
सामान्य व्याप्ति दिखाई गई है, और 'विश्वरूपिणी' शब्द से विषयव्याप्ति को 
दिखाया है | 'शिवसनिधिमासाद्य? में स्थिता पद का अध्याहार किया जाता है | 
इससे यह सूचित होता हे कि वह कुण्डलिनी शिव की सन्निधि प्राप्त कर 
स्थित है | इससे यह मी सूचित होता है कि उक्त कुण्डलिनी का ही आगम- 
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शास्त्र में शक्ति शब्द से बोध होता है | इसीलिए, सन्निधि शब्द भी यहाँ लाक्षणिक 
माना जाता हे। कारण यह है कि उनके मत में शक्ति We शक्तिमान्‌ (शिव) 
में श्रमेद माना जाता है, अर्थात्‌ शिवरशवित एक ही स्वरूप हैं, इनमें 
भेद नहीं हे | ्राचाय अभिनवशुस्त ने मी स्पष्ट लिखा हे-- 
शक्तिश्च शक्तिमद्रपादू व्यतिरेकं न गच्छति | 
तादात्म्यमनयो नित्यं वहिदाहकयो रिव || 
auld, शक्ति और ` शक्तिमान्‌ ( शिव ) में कुछ भेद नहीं है । इन दोनों 
में उसी प्रकार तादात्म्य हे, जिस प्रकार अग्नि ओर दाइकत्व शाबित में | इससे 
यह सूचित होता हे कि saa 'सन्निधिमासाद्य? में सन्निधि शब्द का स्वरूप ही 
अर्थ होता दे । शित्र्वरूप को प्रास कर, यही अथं इसका युक्त प्रतीत होता है। . 
शास्त्र में भी उल्लेख हे--'शक्तिभमव्रेत्‌ कुण्डलिनी शित्रात्मा! > शिघस्वरूपा 
कुण्डलिनी शक्ति जगत्‌ का उपादानमूत पिण्ड है | 
“नित्यानन्द्गुणोदया? का अथं हे, गुणानां -सच्चादीनाम्‌ उदयो यस्याँ 
सा गुणोदया, अर्थात्‌ सत्तादि गुणों का जिसमें उद्य होता हो, वह गुणोदया है। 
नित्यानन्दा चासौ गुणोदया = नित्यानन्दगुणःदया, इस प्रकारकम धारय समासत करने 
से दोनों शक्ति के विशेषण प्रतीत होते हैं । यहाँ नित्पानन्द्‌ शब्द से कुण्डलिनी का 
eet दिअज्ञाया गया दै | ओर, गुणोदया कहने से सांख्यमत में जिगुणास्मिका जो 
मूल प्रकृति है, उसका श्रथ यही कुए्डलिनी शकत हे, यह ग्रथ सूचित होता हे । 
श्राचायों' ने भो कहा है--प्रधानमिति यामाहुः सा शक्तिरिति कथ्यते?, अर्थात्‌ 
जिसको प्रबान कशे हें, वही शक्ति है। यह ब्र की शक्ति होने से दिक्‌, 
काल आदि से श्रनवच्छिच ( श्रथांत्‌ ञ्रसम्प्रक्त) है, श्रथात्‌ स्त्रयं सिद्ध ह| "सवः 
देहानुगा? इश विशेषण से देहव्यासि सूचित होती हे । शास्त्रान्तर में दो प्रकार की 
शक्ति सुनी जाती हे -एक परा, दूसरी श्रपरा। यही कुण्डलिजी शक्ति परा 
शक्ति है -- a 
भूमिरापोज्नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। 
अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना. प्रङृतिरष्टघा॥ 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि से पराम्‌। 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌॥ 
थात्‌ पृथिवी, जल, रिन, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहङ्कार यह 
मेरी als प्रकार की प्रकृति मिन्न ही है, यह अपरा प्रकृति या ग्रपर शक्ति नाम 
से विख्यात दै | इससे fay जो मेरी प्रकृति है, वह परा प्रकृति या परा शक्ति हु, 


~ 
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वही चराचर जगत्‌ का जीव (प्राण या श्रात्म) भूत है और वही जगत्‌ का 
आधार है। ` 

उपयुक्त WU शक्ति तमोगुणप्रधान होने के कारण जङ्गमाजङ्गम 
अरथसृष्टि ( रूपसष्टि ) का उपादान हे, और सत्तप्रधान परा शक्ति वाङ मय 
जगत्‌ का उपादानकारण है, यही इसका रहस्य है। 

पराप रविभागेन परशक्तिरियं स्मृता--यहाँतक कारिकाओं का अथं 
स्फुट हो गया, इसके बाद 'योगिनां हृदयाम्भोजे? इत्यादि के अर्थ का विश्लेषण 
किया जाता है-- 

“ञ्जा? = तस्वतः (यथार्थं में) योगियों के हृदय-कमल में नित्य नृत्य करती 
हुई ( यह परा शक्ति का विशेषण हे), यह कहने से सूचित होता है कि सद्गुरु के 
उपदेश से योगी जन ही इसका साक्षात्कार कर सकते हें। आधारे? इत्यादि का 
अर्थ हे--जिस प्रकार ईश्वर का स्थान हृदय हे, उसी प्रकार इस परा शक्त का 
मो स्थान मूलाधार हे। यह स्थान का निर्देश gar) 'विद्य दाकृतिः विशेषण 
से इसका भ्यान बताया गया है, जिस प्रकार ईश्वर का ध्यान 'हृदये दीपवत्‌ 
प्रभु!” इत्यादि से बताया गया हे। 'शङ्खावत्त क्रमात्‌? = शंख के मध्य में 
जो आवत्त' हे, वह जिस प्रकार समस्त शंख को श्रावत कर स्थित है, उसी [प्र कार 
यह पराशक्ति भी समस्त जगत्‌ को आवृत कर व्यापक रूप में स्थित हे | 'कुएडलिनी- 
भूतसर्पाणाम! इत्यादि का अर्थ ६- कुण्डलीमूत सर्पो के ग्रज्ञ की शोभा को 
घारण करनेत्राली । आधारचक में कुरडलीभूत सप के समान एक नाडी है, 
उसी स्थान में रहने के कारण यह कुण्डली या कुण्डलिनी कही जाती है | 


'सबंदेवमयी? से देवव्यासि दिखाई गई है। "दीव्यति इति देवी?, इस 
व्युत्पत्ति से देवी का ग्रथ प्रकाशमय तेजोरूप होता दै । इससे तेजे,व्यासि प्रतीत 
होतो हे | 'सबंमन्त्रमयी? से मन्त्रव्यात और 'साच्षात्‌ तत्तमयी? से तत्तव्याप्ति. 
दिखाई गई प्रत.त होती है। 'सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतरा विभुः-- सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, - 
mag दुर्शान ( ज्ञान के अविषय ) अथवा परमा णु से भी सूक्ष्म | इससे परमाणु 
की व्यासि दिखाई है । 'विभु:?> जिसकी इयत्ता का शान नहीं हो सकता | ५त्रिधाम' 
इत्यादि से स्थानव्यात्ति बताई गई है और 'स्वमन्त्रमयी' से मन्त्रव्यासि | 
इसका ताताय हे-'त्रइ उण्‌? इत्यादि ४२ अक्षरों का वर्ण॑समाम्नाय-रूप 
मन्त्र है तन्मयी श्रथत्रा ग्रकार से क्षकार-पर्यन्त ५० वर्णो की मातृका प्रसिद्ध है— 
तन्मयी | इस प्रकार की जो परा शक्ति भगवती कुरडलिनी-ब्रह्मशक्ति है, वह 
“सूते मन्त्रमयञ्जगत्‌?, उक्त मन्त्रमय (वाङ्‌ मय) जगत्‌ को 'सूते? = seam करती है | 
इस प्रकार, वणन से स्पष्ट प्रतीत होता हे कि दृश्यमान रूपास्मक जगत्‌ के 


n 


कर 
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अतिरिक्त ही मन्त्रमय या वाङ मय-जगत्‌ की सत्ता है | (द्विचत्वारिंशता? इत्या दि-- 

“मूळे? मूलाधार में ४२ वणंसामाम्नाय-रूप मन्त्रों से गुणन करने पर वह विश्वनायिका 

परा कुण्डलिनी शक्ति ग्रकारादिक्षकारान्त ४२ वर्शमालिका की इस क्रम से 

सृष्टि करती है--'क्रमेणानेन सजति? यहाँ इसका श्रन्वव है। उसी क्रम को आगे 

दिखाने के लिए कहते है-'द्विचस्वारिंशता भूयः? इत्यादि से । पहले नामरूपात्मक 

उभय प्रकार की ale का क्रम सामान्यतः दिखाया गया है | इसके बाद केवल नाम« ' 
सृष्टि ( शन्दसष्टि ) का ही क्रम आगे दिखाया जाता है। यही क्रम सब शब्दों 

के आबिर्भाव में रहता है | 


सत्तप्रविष्ट परमाकाशावस्था में जो चितशक्ति है, वह शब्द-पद का वाच्य 
अर्थ होता है। वही सर्र्रविष चित्‌ शक्ति जब रजोगुण से श्रनुविद होती है, 
तत्र नाद शब्द का वाच्य होकर अब्यक्तावस्था में रहती है । वही जब तमोगुण 
का प्राचुयै होता है, तब निरोधिका शब्द का और जब SAT का प्राजुय होतां हे, 
aa ware शब्द का वाच्य होती है। जत्र सत्त और तम दोनों का संयोग 
होता दै, तब बिन्दु शब्द का वाच्य होती है । यही समस्त शब्दों की जननी है, और 
यही व्यक्तावस्था है 

यही बात प्रकारान्तर से तन्त्रों में इस प्रकार है-- 


_ इच्छाशक्तिबलोस्कृटो  ज्ञानशक्तिप्रदीपकः | 
पुरूपिशी च सा शक्तिः क्रियाख्यां सृजति प्रभुः ॥ 


पुरूपिणी, अर्थात्‌ बिन्दु-शब्द्वाच्य यही पूर्वोक्त शक्ति waxed. 
विशिष्ट विवज्ञायुक्त होकर श्रपनी क्रियाशक्ति के द्वारा समस्त शब्दात्मक जगत्‌ 
“का श्राबिर्माव करती है । यही बिन्दु जब तत्‌-तत्‌ स्थान पर अभिव्यक्त होता है, 
` तब परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वेखरी नाम से विख्यात होता हे। यहाँ शब्दों 
के संशान, इच्छा और क्रियास्मकता का निर्देश किया है, परा पश्यन्ती तो 
ज्ञानात्मिका है। ज्ञान के निर्विकल्पक और सविकल्पक दो मेद होने से शानात्मिका 
वाक्‌ का दो प्रकार होना स्वाभाविक हे। मध्यमा इच्छात्मिका और बेखरी 
क्रियात्मिका हे । 1 

इस aay से सिद्ध होता है कि- समस्त वाक्‌ ( शब्द ) कुण्डलिनी- 
स्वरूप ही है। इसी प्रकार वर्णात्मक शब्दों की सृष्टि के श्रनन्तर उन्हीं वणा से 
उनसे अभिन्न निरोधिका, अद्वन्दु और बिन्दुःरूप तीन कलाओं और उनके 
_ अधिष्ठाता ( अभिमानी ) रुद्र, ब्रह्म श्रौर विष्णु रूप तीन देवताओं का आविर्भाव 


होता हे | 
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वर्णो के अग्नीषोभात्मकत्व और सोमसुर्यात्मकत्व का व्यवस्थापन 


“निरोधिक्रा भवेत्‌?, इत्यादि से उपयुक्त तत्त्व की व्यवस्था की गई है। 
:निरोधिका के अग्निस्वरूप होने से शिवरूप, श्रद्ध न्दु के समरूप होने से शक्तिरूप और 
बिन्दु के उभयरूप होने से ae ( विष्णु ) रूप होना सिद्ध होता हैं | इस स्थिति में 
-जिन कारणों से शिवशक्तिमय रवि-से समस्त वणों की उत्पत्ति सिद्ध होती हे, उन्हीं 
कारणों से वयाँ का सोम, सूर्य और अग्निस्वरूप होना भी सिद्ध- होता है | - यही 
इसका निष्कषे हे। इससे यह भी सिद्ध होता है कि दृश्यमान चराचरात्मक 
जगत्‌ से विलक्षण ही वाङ मय जगत्‌ की सत्ता है| एक बात और है कि (इद 
तई अ्रव्याकृतमासीत्‌ ततो नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत श्रसौ नामायमिदं रूप इति!-- 
इस aft से भी यही सिद्ध होता हे कि aa से नाम ( शब्द ) सृष्टि 
अतिरिक्त हो हे. | इसका रहस्य है -- 


“गसो नामायमिदं रूपः? इस श्रुति से नाम और रूप में कुछ विशेषता 
प्रतीत होती हे । कारण यई हे कि एक में दस्‌ शब्द का और दूसरे में इदमू 
शब्द का प्रयोग दे । उसमें भी एक जगह ‘sear: में इद्‌ रूपं? यस्य? ag बहुब्रीहि 
समास हे, दूसरे में केवल “असौ नामः यह ग्रसमस्त ही पद है। नाम और रूप 
दोनों के एक होने पर “श्रयमिदं नाम? ऐसा ही पाठ युक्‍त होता | इससे यह 
अनुमान किया जाता हे कि जिस प्रकार 'पूर्णमदः पूर्णमिदम्‌! इत्यादि भरति में 
परोक्ष के लिए शरदस्‌ शब्द और प्रत्यक्ष के लिए इदम्‌ शब्द का प्रयोग किया गया है, 
उसी प्रकार समस्त: भ्रुतिवाक्यों में परोक्ष के लिए श्रदस्‌ शब्द और प्रत्यक्ष के 
` लिएइद्म्‌ शब्द्‌ का प्रयोग दवी युक्त प्रतीत होता है। इसीलिए, यहाँ भी उपर्युक्त 
श्रुति से नाम परोक्ष और रूप प्रत्यक्ष है, ad निश्चित किया जाता है। एक 

` बात और हे-- इदंरूपः में इद रूपं यस्य? = यह है रूप जिसका, इस प्रकार बहुब्रीहि 
- करने से ऐसा प्रतीत होता है कि जिसका-ग्रह रूप है, उसका अ्रभिमानी उसके 
` अतिरिक्त कोई अवश्य है | - और, नाम के व्याकरण में 'श्रसौ नाम? यह देखने से 
यह नामस्वस्प है, ऐसी प्रतीति होती है। उसमें भी ma? इस, विशेषण से ae 
परोक्ष ही हे, यह भी प्रतीत होता 21 इससे यह निश्चित किया जाता है 
कि सृष्टि के पहले नामरूप के स्पष्टीकरण न हने से अव्याकृत शब्द का वाच्य 
"जो मायोयधिक. ब्रह्म है, उसी से 'नामरूपे व्याकरवा'ण' इस प्रकार की इच्छा से 
नामरूप के स्पष्टीकरण-लक्षण जो सृष्टि है, उसकी उसत्ति हुई है । अर्थात्‌, ब्रह्म 
- ही नाम ( वाङ मय ) जगत्‌ के उपादानभूत नामात्मक और रूप-जगत्‌ के उपादान- 
भूत रूपात्मक स्वरूप को ग्रहण करता है। श्रुति भी कहती है--/६ै एव ब्रह्मणो 
रूपे नाम रूपञ्च, श्र्थात्‌ रह्म के दो हौ रूप tame) | 
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इसीलिए, 'इस समय भी स्थूल कायों में नाम और रूप की ही स्पष्टता उप- 
लब्ध होती है | श्रुति भी यही बात कहती है--'तदिदमप्येतहि नामरूपाभ्यामेव 
व्याक्रियते wat नामायमिद्रूप इति? । इस स्थिति में--जब उपादानभूत ब्रह्म ने 
ही नामात्मक एबं रूपात्मक इन दो रूपों को धारण किया है, तत्र उसका कार्य- 
भूत जीवात्मा के भी एक प्रत्यक्ष, अर्थात्‌ रूपात्मक श्रौर दूसरा परोक्ष, अर्थात्‌ नामा- 
त्मक ये दो रूप स्वतः सिद्ध हो जाते हँ | इनमें ag ब्रह्म भौतिक शरीर (रूप) से 
भूतादि कार्यं करता दै और रूप-रहित नामात्मक शरीर से अरूप-शब्दसाध्य 
कार्य करता है | 


ग्रात्मा तथा परमात्मा के तीन स्वरूप 


अथमात्मा चाङ मयः मनोमयः प्राणनयशव-यइ थुतिवाक्य 
चिन्मय श्रात्मा के तीन स्वरूप बताता है। प्राणमय रूप स्थूल, मनोमय 
सूदम और वाङ मय सूक्ष्मतर है। प्राणमय स्थूल शरीर की रक्षा करता है, 
मनोमय सूक्ष्म शरीर को और वाङमय कारणशरीर की रक्षा करता है | 
यही स्वरूप सदा निश्चयात्मक बुद्धि से संयुक्त रहता हे, अर्थात्‌ 
` उसी स्वरूप से कुछ निश्चित कर प्रकाशित करता है और दूसरे के प्रकाशित 
को निश्चित करता है। एक त्रात और है कि प्राणमय रूप अचिरविनाशी, 
मनोमय, प्रलय-पर्यन्त स्थायी और वाङ मय-स्वरूप तो महाप्रलय-पर्यन्त स्थायी है | 
केवल रातमा के ही तीन शरीर नहीं होते, परमात्मा के मी तीन शरीर होते हैं। 
परमात्मा का जो प्राणमय शरीर है, वह महाप्रलय-पर्यन्त रहता है, मनोमय स्वरूप 
प्रलय-पयन्त और ब्रह्म का जो वाङ मय-स्वरूप दै, वही नित्य, अविनाशी है | 


इससे यही faa होता है कि ब्रह्म का अंशभूत जो आत्मा है, उसके 
मनोमय रूपं का ही नाम जीव दै । जो वाङ_मय-स्वरूप है, वही स्फोट शब्द से 
बोधित होता है। यही उक्त जीवात्मा का जो वाङ मय स्वरूप है, जो स्फोट 
शब्द का वाच्य दै, वही लौकिक शब्दों के रूप में परिणत या भासित होता है | 
इसी प्रकार, परमात्मा का जो वाङ मय स्वरूप दै। वही वेदिक शब्दों के रूप में 
परिणत होता है, और वही वेद शब्द का वाच्य है| इसी कारण वेदों के परिवत्तन 
में मनुष्यों का ्रधिकार नहीं दै। यही वाङमय ब्रह्म का शरीर स्फोट शब्द का 
वाच्य होता है। यही वाङ मय स्वरूप मूलाधार आदि तत्‌-तत्‌ स्थानों में अभि- 
व्यक्त होकर परा, पश्यन्ती, मध्यमा और AGL नामों से व्यवहृत होता है | वास्तव 
मे, स्फोटात्मा तो एक ही प्रकार का है, केवल उपाधि के भेद से भिन्न-सा प्रतीत 
होता है| उक्त -रीति से शब्दत्रह्मात्मक जो रव है, वद्दी सच्चिदानन्द्‌-स्वरूप है, 
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आर समस्त शब्दमय जगत्‌ काः उपादान होकर प्राणियों के मूलाधार में श्रमि- 
व्यक्त होता है। शास्रकारौं ने भी करा है-- 
- स तु सवंत्र deqa जाते भूताङ कुरे पुनः । 
आविभवति eg प्राणिनामथ बिस्तृते ॥ 
पाञ्चमौतिक शरीर के उत्पन्न होने पर उसमें सत्र श्रनुस्यृत (व्याप्त) जो 
रव है, बह संस्कृत वायु के वश में होकर मूलाधार में अ्रभिव्यक्त होता है। 
मूलाधार में वायु की उत्पत्ति Treat ने बताई है--- 
देहेडपि मूलाधारेऽस्मिन्‌ agafe समीरण इत्यादि । 
कहने की इच्छा करनेवाले पुरुषों की इच्छा से उत्पन्न जो प्रयत्न है 
SA से मूलाधारस्थ पवन संस्कृत होता हे । उसी संस्कृत वायु से सवत्र व्यापक 
रूप से अवस्थित रव-रूप जो शब्दग्रह है, वह मूलाधार में ही अभिव्यक्त 
होता है। 
जब वही Terra ( परा वाक्‌) नामि-पयन्त आइ हुई संस्कृत वायु से 
नामिदेश में अ्रभिव्यक्त होता है, तत्र प्रकाशात्मक, सामान्य स्पन्द-रूप 
शब्दब्रह। मन का विषय होकर पश्यन्ती शब्द का वाच्य होता है, अर्थात्‌ 
वही पश्यन्ती वाकू है| जत्र हृदय-पर्यन्त थाई हुई उसी संस्कृत वायु से हृदय-देश 
में अभिव्यक्त होता है, तत्र हिरण्यगर्भ शब्द का वाच्य होता है और निश्चयात्मक 
fa से ग्रह्ममाण होकर मध्यमावाक कहलाता है | वही मुख, कण्ठ श्रादि स्थानों 


में श्रभिन्यज्यमान होकर वेखरी शब्द का वाच्य होता है, अर्थात्‌ उसे वैखरी वाक 
कहते हैं। आचायों ने लिखा हे-- 


मूलाधारात्‌ प्रथममुदिवो यस्तु भावः पराख्यः 
पश्चात्पश्यन्त्यथ हृदयगो 'बुद्धय्ुङ मध्यमाख्यः | 
वक्त्र वखयंथ रुरुदिवोरस्य जन्तोः सुपम्खा 


बद्धस्तस्माद भवति पवनप्रेरितो aude | 
परवाङ मुलचक्रस्था पश्वन्ती नाभिसंस्थिता | 


| हृदिस्था माध्यमा ज्ञेया वैखरी कण्ठदेशगा ॥ (बा० प.) 
Es 4 इन श्लोकों का भाव उपर स्पष्ट हो चुका है | 
3 शब्दब्रह्म या स्फोट का भेद प्रौपाधिक 


उपयुक्त प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि जिस प्रकार ब्रह्म फे चार 
स्वरूप कल्पित किये गये ईँ-१, निष्कल, २, इश्वर नाम का सकल, 
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३. हिरण्यगर्भं और ४. विराद्स्वरूप, उसी प्रकार शब्दब्रह्म (स्फोट) के भी 
चार स्वरूप शास्रो में बताये गये हँ--जैसे, २, निविकहपक ज्ञानरूप परा, 
२, सविकल्पक ज्ञानरूप पश्यन्ती, २, स्फोटरूप मध्यमा और ४, कार्यरूप वैखरी | 
यहाँ एक बात और मी जान लेनी चाहिए कि स्फोट नामक शब्दब्रह्म के चार 
स्वरूप होने पर भी परा ग्रौर पश्यन्ती का प्रत्यक्ष योगियों को ही समाधि में निर्विकल्पक 
ओर विकल्पक रूप में होता है | वह साधारण मनुष्यों की बुद्धि का विषय नहीं है | 
इसी कारण मध्यमा नाद से श्रभिव्यक्त होकर ही वह साधारण जनों को बुद्धि 
का विषय होता हे, और "स्फुटति श्रथः यस्मात्‌? = जिससे अर्थ स्फुरित होता है 
(अर्थात्‌ प्रतीत शोता दै ) इस व्युलत्ति से भी उसी को आधुनिक वैयाकरण 
स्फोट मानते हैं| जिस प्रकार, आत्मा आत्मना आत्मानं जानाति? यहाँ एक ही 
आत्मा उपाधि के भेद से कर्ता, कमं और करण भी dar है, श्रोर उपाधि के भेद 
से भिन्न होता हुआ भी एक ही श्रात्मशब्द से व्यवहृत होता है, उसी प्रकार 
स्फोटातमा वस्तुतः एक ही होकर भी मूलाधार श्रादि स्थानरूप उपाधि के भेद से 
भिन्न el हुआ भी स्फोट-तत्त्व एक ही प्रकार का है, और वही शब्दब्रह्म और 
नित्य है। 


वैखयौ हि कृतो नादः परश्रवणगोचरः। 
मध्यमया कृतो नादः स्फोटव्यञ्ञक़ उच्यते || (alo Fo) 


इसमें मध्यमा नाद्‌ से अभिव्यक्त शब्द को ही जो wale का अभिव्यंजक 
बताया गया है, वह मध्यमा वाक-रूप स्फोट के केवल स्फुटल्व का प्रतिपादन करने 
के लिए ही, न कि परा पश्यन्ती के स्फोटत्त्र के निराकरण के लिए | वस्तुतः, 
सब नाद्‌ एक ही स्फोट तस्त्र के अभिव्यञ्जक होते हैं । 


शब्दब्रह्म के तीन स्वरूप 


इस सन्दे से यदी सिद्ध होता है fe व खरी-रूप जो शब्द है, वह स्थूल हे, 
मध्यमा;रूप सूक्ष्म, और [पश्यन्ती-रूप सूक्ष्मतर Fl शब्दत्रह्म के तीन शरीर 
(स्वरूप) स्थूल, सूक्ष्म और सूइमतर क्रमशः अ घम, मध्यम और उत्तम अधिकारियों 
के विषयभूत हैं। जिस प्रकार आत्मा का पाञ्चभौतिक शरीर स्थूल, लिङ्गः 
शरीर, सूक्ष और श्रविद्याबिशिष्ट कार ९ शरीर -सूदमतर माना गया है आर क्रमशः 
स्थूल शरीर के अधिकारी साधारण पामर, सूक्ष्म शरीर के अधिकारी विद्वान्‌ 
पण्डित और सूक्ष्मतर शरीर के अधिकारी योगीजन माने गये हें, उसी प्रकार स्फोट- 
स्वरूप भगवान, शब्दुत्रझ के बिषय में मी समझना चाहिए | 


~ 
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इसीलिए, बेखर्यात्मक समस्त वैदिक या लौकिक मन्त्र .स्थूल मतिवाले पामर 
अधिकारियों की पूजा के उपकरण माने गये हैं, मध्यमा-रूप मध्यमाधिकारियों के 
लिए और पश्यन्ती परा-रूप उत्तमाधिकारी योगियों के face) इसी रहस्य को 
भगवान्‌ भ्रीकृष्ण ने परम भक्त उद्धव के प्रति प्रकारान्तर से कहा हे-- 


स एष जीवो विवरप्रसूतिः प्राणेन घोषेण गुदा प्रविष्ट:। . 
मनोमयं सूट्ष्ममुपेत्य रूप मात्रा स्वरो वर्ण इति स्थविष्ठः॥ 


इसका तायं है, वही अपरोक्ष-जीव (ईश्वर) विवर में, aula. आधारादि 
चक्रों में प्रसूति (श्रभिव्यक्ति) के सहश'है। वही परा नाम: के नादवान्‌ 
वायु के साथ ge में (श्राधारादि चक्रों में) प्रविष्ट होऋर क्रमश; स्वाधिष्ठान, 
मणिपूरक चक्रों में जाता है, तब मनोमय ओर सूक्ष्म रूप को प्राप्त कर पश्यन्ती और 
मध्यमा शब्द का. वाच्य होता है। बाद में वक्त्र (कण्ठदेश) में पहुँचकर 
मात्रा = हृस्व आदि, स्वर = उदात्तादि Me वर्ण = श्रकार आदि स्वरूप में परिणत 
होकर oy स्थूल रूप में Fad नाम से प्रसिद्ध होता है। भ्रति भी 
कहती है--- 


चत्वारि वाकपरिमिता पदानि 
९ 


तानि विदुर्त्रशा ये मनीपिणः | 
गुहा ` त्रीखण निहिता नेङ्गयन्ति 
तुरीयं वाचो मनुष्या ददन्ति॥ (य० Fo) 


बाक (वाणी) के अभ्रभिव्यक्त होने के चार स्थान कल्पित किये गये हैं 

आधार, नामि, हृदय AT BLS | इन चार स्थानों में क्रमशः परा, पश्यन्ती 
मध्यमा और वेखरी बाणियों की श्रभिच्यक्ति होती ;दै । उनको. अध्यात्मकुशल 
मनीषी विद्वान्‌ ब्राह्मण ही जान सकते हें। उनमें प्रथम तीन तो गुद्दा = आधार, 
नामि और हृदय में दी निहित रहने के कारण बाह्य दृष्टि के विषय नहीं होती; और 
वुरीय (चतुर्थ) वेखरी नाम की याणी को मनुष्य बोलते हैं। अर्थात्‌; वही 
वेरो वाक साधारण मनुष्यों के लिए श्रथ की बोधिका होती है। चक्र और 
उनके स्थानों का विवेचन योगशिखोपनिषद्‌ श्रादि अनेक उपनिषदों में किया 
गया है। इनके भ्रतिरिक्त योगचिन्तामणि, योगकर्णिका श्रादि श्रनेक 
आधुनिक ग्रन्थों में भी इसका पूण विवेचन किया गया हे । जिज्ञासुश्रों के उपकार 
के लिए प्रकृत में उपयोगी होने से यहाँ भी संक्षेप में sant निर्देश .कर देना 
उचित प्रतीत होता है | 
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वर्णो' की श्रभिव्यक्ति का स्थान : पटचक्र _ 
मनुष्य-शरीर में ge चक्रों की कल्पना AAA ने की है। वे हैं 
मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा। कहा भी हैः -- 
मूलाधारः स्वाधिष्ठानं मणिपूरकमेव च। 
अनाहतं विशुद्धाल्यमाज्ञाषट्चक्रसुच्यते ॥ 
मूलाधारे लिङ्गमूले नाभौ च हृदिकण्ठके | 
श्च वोध्ये ब्रह्मरन्ध्रे चक्राशि चिन्तयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ 

'मूल्लाधार आदि जो छह चक्र बताये गये हैं, उनका भ्यान इन्हीं स्थानों में " 
करने का विधान आचायों ने बताया है। इसी को प्रकारान्तर से श्रभियुक्तो ने 
कहा है-- 

` या सा मित्रावरुससदना दुश्चरन्ती त्रिषष्टि- 

वेण्रैनन्तःप्रकटकररैः प्राणसङ्गात्‌ प्रसूते। 
तां पश्यन्तीं प्रथममुदितां मध्यमां वुद्धिसंस्थाम्‌ 
वाचं चक्रे करणविशदां Fate प्रपद्ये ॥ 

यहाँ “मित्रावरुणसदना” पद्‌ से मूलाधारस्थ परा नाम के वाकू का दी बोध 
होता है, यही द्वितीयपादान्त “प्रसूने? क्रिया का कत्तु'पद्‌ है । तात्प यह है कि 
मूलाधार में रहनेवाल्ी जो परा नाम की वाकशक्ति दै, वही प्राणवायु की सहायता 
से उसके साथ ही उठती हुई त्रिषष्टि (६३) वणों को उत्पन्न करती है। 
उनमें प्रथम उसन्न, अर्थात्‌ नामिदेश में अभिव्यक्त होने पर पश्यन्ती और हृदय- 
देश में अभिव्यक्त होने पर मध्यमा पद का वाच्य होती है। वही जब मुख में 
अकर दूसरों के अवण का विषय होती है, तब वेखरी कही जाती है । 


वरणो की संख्या का विवेचन 

अब ६३ वर्ण किस प्रकार और कौन-कौन हैं, इसका विवेचन पाणिनि के 
श्रनुसार आगे दिखाया जाता है-- 
स्वराः विंशतिरेकश्च स्पशानां पञ्चविंशतिः | 
यादयश्च स्मृता ह्यष्टौ चत्वारश्च यमाः STAT ॥ ` 
अनुस्वारो 'विसगंरच SEA चापि पराभयौ । 
दुष्पष्ठरचापि विज्ञेयो लुझारः प्लुव एव च|| 
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स्वयंते = शब्यते व्यञ्जनम्‌ अनेनः इति स्वरः, इस व्युसत्ति से स्व धातु से 
करण में श्रच्‌ प्रत्यय करने पर 'स्वर” शब्द बनता है। इसका तात्पयं है, जिसकी 
सहायता से व्यज्ञनों का स्पष्ट उच्चारण हो, वद्दी स्वर है | अथवा 'स्वेन राजते? 
इस व्युत्पत्ति से स्वयम्‌, ग्रर्थात्‌ किसी की सहायता के विना ही जो स्पष्ट उच्चरित हो, 
उसको स्वर कहते हें । वे स्वर २१ प्रकार के हें-श्र, इ, उ और ऋ ये चार 
वर्ण हस्व, दीर्घं और प्लुत के मेद से १२ प्रकार के होते हैं । Tare का दीघं नहीं 
होता। इस मत में हस्व ही लुकार दै । .ए, ऐ, ओ और ओऔ इन चार वर्ण के 
हस्व नहीं होते, इसलिए वे दीघं प्लुत के भेद से ८ प्रकार के होते हैं। ये सब 
मिलकर २१ प्रकार के हुए | इसी श्रमिप्राय से आचार्ये ने कहा- “स्वरा; विंशति- 
ta’ इति | 


| | 'स्पर्शानां पञ्चविंशतिः ?=स्पर्शं २५ प्रकार के होते हैं--- क, ख, ग. घ. के 

क, से प. फ़ः ब, भ, मः के मकार तक २५ वण स्पशं कहे जाते हें | ये पचीसों 
वण कणठ, जिह्वामूल, तालु, Fal, दन्त और ओष्ठ इनके स्पर्श से ही अभिव्यक्त 
होते हैं, इसीलिए ये स्पश-वर्ण कहे जाते हैं | इस प्रकार, पूर्व के २१ के साथ 
जोड़ने से २५+ २१-४७ होते हैं | य. र. ल. व. ये अन्तःस्थ कहे जाते हैं | स्पर्श 
और ऊष्मा के अन्तर (मध्य में) रहने से इनका नाम ग्रन्तःस्थ है। श, ष. स. इ. 
को ऊष्मा कहते हैं। ये दोनों ८ हैं । पूर्व के ४६ के साथ जोड़ने पर ५४ होते FI 
इनके अतिरिक्त चार यम हैं। 'श्रनन्लान्तसंयोगे मध्ये यमः aq, 
अर्थात्‌ क खग घ्‌ इन श्रनन्त्य वणां सेपरे यदि भ. म. ङ, ण. न, हों, तो मध्य में 
पूववण के सहश ही एक वणं ग्रा जाता है, उसी को यम कहते हैं | यह Beals का 
सत है | इनके श्रतिरिक्त नारद्‌ ने भी कहा है-- 


अनन्त्यरच भवेत्‌ पूर्वो ह्यन्तशच परतो यदि | 
तत्र सध्ये यमस्तिष्ठेत्‌ सवणंः पूवव णयोः ॥ 


= a. वगोन्त्यान्‌ Wea: साद्धमन्तःस्थेवीऽपि संयुतान्‌ | 
ह Stat यमा निवत्तन्वे आदेशिकमिवाध्वगाः ॥ 
1 aa इसका तासयं यह है--अनन्त्य क. ख, ग्रादि वर्ण पूर्व में हों और ङ, ज, 
हि झादि श्रन्त्य बणं पर में हों, तो मध्य में पूवण के सहश ही यम नाम का एक 


A भ जाता है । श. घ. स, के साथ यदि वर्ग के अन्त्य वर्ण हों अथवा य. र, ल. 
व. के साथ हों, तो उनको देखकर यम उसी प्रकार लौट जाते हैं, जैसे आदेशिक 
को देखकर पान्थ । इन दोनों आचायों के मत से यम को झागम भी माज्ञा 
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गंया है | परन्तु, पाणिनि इनको वर्ण के अतिरिक्त ही मानते हैं । इस प्रकार, इन 
सत्रको मिलाकर ५८ AT होते है | 


इनके अतिरिक्त -स्ररमनुतरति अनुमति इति . अनुखारः, इस 
व्युत्पत्ति से अनुस्वार का यह श्रथ होता है कि जो स्वर का ही अनुसरण 
करे, अर्थात्‌ स्वर के विना न रहे । 'दन्त्यमूलः स्त्ररानुगः? यह अनुस्वार के लक्षण 
में आता है। विप्रगं--'विभिधं wert क्षिप्यते इति विसरः? इस व्युत्पत्तिसे 
इसका यह अर्थ होता है कि जिसमें श्रनेक प्रकार के इस्त का प्रक्षेप किया 
जाय। देखा जाता है कि वैदिक मन्त्रों के उच्चारण में, frat के उच्चारण 
में अनेक प्रकार से हस्त का प्रक्षेप किया जाता है | कपौ चापि पराभ्रयो?-- 
अर्थात्‌, अकार-पकार ग्राश्रय है जिसका, इस व्युसत्ति से प शब्द्‌ से 
जिहामूलीय श्रौर उपध्मानीय का ग्रहण होता है । 


च शब्द्‌ से अनुस्थार और frat का ग्रहण होता है | इस प्रकार, पूव के 
ac वणो में ४ मिलाने से ६२ वर्ण होते हैं। जो वणां को ६३ मानते हैं, वे वसो 
` में प्लुत ल॒कार मिला देते है--'ल॒कार: प्लुत एव च? | कोई ६४ वण मी मानते हें 
: उनके. मंत में ‘aed विसर्गश्च ऐसा पाठ माना जाता है, अर्थात्‌ 
‘SA स्वर के साथ हुस्व और दी स्वर के साथ दीघ अनुस्वार दो माने जाते हैं। इस 
प्रकार ६४ वर्ण होते हैं। इससे “त्रिषष्टिः चदुःषष्टिवां वर्णाः शम्युमते मताः? यह 
सिद्वान्त सिद्व होता है | ये समस्त वर्ण उसी शब्द्ब्रह्मस्वरूप स्फोट के ( जिसको 
परा शक्ति, परा वाक आदि शब्दों से भी कहते हैं ) परिवारभूत हैं। दूसरे शब्दों 
में ये समस्त वर्ण उसो सोट के विंवत्त या परिणाम माने जाते हैं। योगशिखो 
पनिषदू में इसी का विवेचन प्रकारान्तर से इस प्रकार किया गया है 
परा वाक्‌ से वाङ मय जगत्‌ की सृष्टि- 


यन्नमस्य॑ चिदाख्यातं aq सिद्धीनाञ्च कारखम्‌ | 
येन विज्ञातमात्रेण जन्मबन्धात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
sat परमो नादः राष्द्न्रह्मेति कथ्यते। 
मूलाधारगता शक्तिः स्वाधारा बिन्दुरूपिसी ॥ 


तस्यामुत्यद्यते नाद्‌ सृक्ष्मबीजादिवाङ कुरः 
तां पश्यन्तीं विदुर्विश्व॑ यया पश्यन्ति योगिनः॥ 


हृदये व्यज्यते घोषो ग्जेपजेन्य सन्निभः । ` 
तत्न स्थिवा सुरेशान मध्यमेत्यभिधीयते ॥ . 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri ; : | 


ac - 3 स्फोटद्शन 


प्राणेन च स्वराख्येन प्रथिता घेखरी पुनः | 
शाखापल्जवरूपेण ताल्वादिस्थानघट्टनात्‌॥ 


अकारादिक्षकारान्तान्य TTY सभीरयेत्‌ | 
अक्षरेभ्यः पदानि स्युः पदेभ्यो वाक्यसम्भवः॥ 
सर्वे वाक्यात्मका मन्त्रा वेदशास्त्राणि कृत्स्नाः | 
पुराखानि च काव्यानि भाषाच विविधा अपि ॥ 


सप्तस्वराश्‍्च गाथाश्च सर्वे नादसमुदूभवाः | 
एषा सरस्वती देवी सवभूतगुद्दाशया ॥ 


वायुना वहियुक्तेन प्रेय्येमाशा शनेः शनेः | 
तद्‌ विवत्तपदेवाक्यैरित्येबं ada सदा॥ 
(यो० शि० इप०) 
तात्पर्यं यह है कि जो स्र सिद्धियों का कारण, नमस्कार करने योग्व 
चित्‌ नाम की पराशक्ति है ( जो स्फोट शब्द्‌ का वाच्य है ), जिसके विज्ञान-मात्र 
से मनुष्य जन्म-मरण के बन्धन से छुटकारा पाता है, वही अक्षर ( श्रविनाशी ) 
परम नाद्‌ शब्द का वाच्य शब्दब्रह्म कहा जाता है, वही परमाथ में स्फोट है। 
बही मूलाधार में रहनेवाली बिन्दुरूपिणी ्रनन्याश्रित ( जो अन्य के आधित न हो ) 
-शक्ति है। उसी में इक्षणात्मक वायु के वश से जब ज्ञोम पैदा होता है, तब 
मणिपूर में सूक्ष्म बीज से अछ कुर के समान नादध्वनि उत्पन्न होती है। उसी 
को पश्यन्ती कहते हैं, जिसके द्वारा योगीजन विश्व को देखते हैं। हृदय में स्थित 
अनाहत चक्र में जत्र मेघध्वनि के समान घोष अभिव्यक्त होता है, तब वह मध्यमा 
वाके कहा जाता है, यहीं पर अर्थ का बोध होता है) जब कण्ठदेश (विशुद्वाख्य 
चक्र ) में स्वरनामक प्राणवायु के आघात से श्रमिव्यक्त होता है, तब कण्ठ, 
तालु, मूर्दा, दन्त at ओष्ठ स्थानों में अभिव्यक्त होकर शाखापल्खव के रूप में 
अकार से Gee Tel को उत्पन्न करता है । अक्षरों से पद और पद से 
वाक्य बनाता हे । इस प्रकार समस्त मन्त्र वाक्यात्मक ही हें | तात्पय कि-समस्त 
वेद, शास्त्र, पुराण, काव्य, नाटक, इतिहास, सात स्वर, समस्त गाथाये समस्त 
वाङ मय जगत्‌ उक्त स्फोटात्मक नाद से ही उत्पन्न होते हैं, समस्त प्राणियों के 
गुहा ( मूलाधार ) में रहनेवाली वही परा नाम की सरस्वती ( बाणी ) देवी 
अग्निसंयुक्त वायु से प्रेरित होकर तद्विवत्तपदों और वाक्यों के रूप में परिणत 
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होती है । इसी प्रकार वर्ण,पद और वाक्यों के द्वारा सकल वाङ मय सग का प्रादुर्भाव 
होता है | यही इसका रहस्य दै । 


इन्हीं सत्रका विवेचन भगवान्‌ वेदव्यास ने भी भागवत के द्वादश स्कन्ध में 
बड़े सुन्दर ढङ्ग से किया है | जेसे -- 


समाहितात्मनो ब्रह्मन्‌ ब्रह्मणः परमेष्ठिनः | 
हृदाकाशादभून्ञादो बृत्तिरोधा द्विभाव्यते॥ 
यढुपासनया ब्रह्मन्‌ योगिनो मलमात्मनः | 
द्रव्यक्रियाकारकाख्यं धूत्वा यान्त्यपुनमं बम्‌ ॥ 
ततोऽभूतित्रबुदोङ्कारो योऽव्यक्तः प्रभवः स्वराद्‌ | 
queasy भगवतो ब्रह्मणः परमात्मनः॥ 
शुखोति य इमं स्फोटं सुप्तश्रोत्रे च शून्यद्क्‌ | 
येन वाग्‌ व्यज्यते यस्य ठयक्तिराकाश आत्मनः ॥ 
स्वघाम्नो ब्रह्मणः AAT वाचकः पर मात्मनः | 
a सरवेमन्त्रोपनिषदू वेदबीजं धनातनम्‌॥ 
तस्य ह्यासँस्त्रयो aul अकाराद्याकुरुदूवह | 
धार्येन्ते यैञ्जयो भावाः ुणानामर्थृत्तयः ॥ 
तेनाक्षरसमाम्नायमसुजदू भगवानजः | 
अन्तःस्थोऽमस्वरस्पशंहृश्वदीघोदिलच्षसम्‌ ॥ 
तेनासौ चतुरो वेदान्‌, चतुर्भिवेदनेबिभः | 
सव्याहृतिकान्‌ सोङ्कारान चतुददीत्रविवक्षया ॥ 


इन श्शोकों का तात्पर्य भीषराचायं आदि के अनुसार इस प्रकार है-- 
सर्जन-शक्ति-विशिष्ट sieges मगान्‌ प्रजापति के समाहितचित्त होने 
* पर उनके हृदयाकाश से एक नाद उसत्न हुआ । वही नाद सक वाङमय जगत्‌ 
( शब्दमय जगत्‌ ) का उपादान होकर वृत्ति के रोध करने पर विभावित होता हे, 
अर्थात कान को बन्द करने पर विदित होता है| उस नाद्‌ की उपासना से योगी 
अपने अन्तःकरण के द्रव्यक्रियाकारक नामबाले मलों को धोकर भ्रपुनर्भव, 
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अर्थात मोक्ष प्राप्त करते हैं। नाद्‌ की उपासना करने पर योगियों के हृदयं में हंस 
लक्षण का ज्ञान उत्पन्न होता है | उस ज्ञान से मनुष्य अपने द्रव्य ( आधिभौतिक ), 
क्रिया ( आध्यात्मिक) और कारक ( आधिदेविक ) इन तीनों प्रकार के मलों का 
नाश करता है। नाद्‌ की उत्पत्ति और उपासना का प्रकार यहाँ शास्त्रोक्त विधि 
से जिज्ञासुग्नो के लाभ फे लिए दे देना उचित प्रतीत होता है। योगशास्त्रं में 
लिखा है: 3 
नाडियो का विवेचन र कुण्डली का स्थान 
गुद्ध्वजान्तरे कन्दम्‌ उत्सेधादू यङ्ग लं विदुः | 
तस्माद्‌ द्विगुखविस्तारश्ृत्तरूपेख शोभितम्‌ ॥ 
नाडयस्तत्र समुद्भूताः युख्यास्विस्नः समर्थिताः | 
इडा वाभस्थिंता नाडी पिङ्गला दक्षिणे मता ॥ 
| तयोसंध्यगता नाडी सुषुम्णा वंशमध्यगा। 
पादाङ्ग eed जाता (शफाभ्यां शिरसा पुनः॥ 
ब्रह्मस्थानं समापन्ना सूर्यस्नोमाग्निरूपिणी | 
तस्या मध्यगता नाड़ी चित्राख्या योगिवल्लभा ॥ 
ब्रह्मरन्ध्र विदुस्तस्या पदूमसूत्रनिभं परम्‌। 
झाघाराँर्च बिदुस्तत्र सतमेदाद्नेकघा॥ 
दिव्यमागंमिदं -्राहुरसृतानन्दकारणम्‌। 
आधारबन्द्मध्यस्थं त्रिकोशमतिसुन्द्रम्‌ ॥ 
तत्र विद्य ल्लताकाशकुण्डली परदेवता। 
सुप्ताहिभोगसरशी कृतिजीवसमाश्रिता ॥ 
हंसः प्राखाश्रयो नित्यं प्राणो नाडीसमाश्रयः। 
आघारादुदूगतो वायुः यथावत्‌ सवे देहिनाम्‌ः॥ 
| देह संव्याप्य नाडीभिः प्रयाणं ged बहिः | 
eee * अङ्ग छाम्यामुभे श्रोत्रे तजेनीभ्यां विज्ोचने॥ 
ल्य < aaa मध्यमाभ्यामन्याभिवेदनं दढम्‌। 
es बद्धवात्मप्रासमनसामेकत्व॑ समनुस्मरन्‌॥ 
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घारयेन्मरुतं सस्यग्‌ योगोऽयं योगिवल्लभः। 
नादः सञायते तस्य क्रमादभ्यसतः शनेः ॥ 
सत्तश्रृङ्गाङ्गनागीवसदशः प्रथमो ध्वनिः। 
बंशिकास्थाऽनिलापूर्णः वंशध्वनिसमो5परः ॥ 


एवमभ्यसतां Far संस्रारध्वान्तनाशनम्‌। 
ज्ञानमुत्पद्यते तत्र हंसलक्षसमुत्तमम्‌॥ (यो० $०) 


इन रहस्यमय श्लोकों का भावार्थ संक्षेप में यह है--गुद ऑर लिङ्ग के 
बीच में दो श्रङ्गलि परिमाण की एक नाडी है। उसके द्विगुण ब्रिस्तार एक 
गोलाकार वृत्तरूप से सुशोभित कन्द है, जिसे श्रांधारचक्र भी कह सकते हैं | वही 
कन्द समस्त नाडियों का केन्द्र है, श्रर्थात्‌ वहीं से सत्र नाड्या निकली 
हुई हैं। उनमें तीन नाडियाँ मुख्य है-इडा, पिङ्गला और सुषुम्णा। इडा 
वामभाग में, पिङ्गला दक्षिणभाग में और सुषुम्णा उन दोनों के मध्य में एडदेशस्थ 
वंशाख्य नाडी में स्थित है। वह दोनों पेरो के ग्रॅगूठे से मस्तक के जटा-पयन्त 
व्यास है | सूर्य, चन्द्र और श्रग्निरूपिणी वही नाडी (सुघुम्णा) ब्रह्मस्थान (Tee) 
पन्त फैली हुई है। उसी सुघुम्णा के मध्य में एक चित्रा नाम की नाड़ी है, 
थोगियों की परमत्रल्ज्ञमा, अर्थात्‌ परमप्रिया हे] उसी चित्रा नाडी के मध्य में 
पद्मसूत के सहश श्रत्यन्त सूक्ष्म एक ब्रह्मरन्ध्र ( छिद्र) है । उसी में अनेक मतभेदों 
से श्राधारचक्रों की कल्पना की जाती है। यदी अमृतानन्द के कारण दिव्यमाग 
' कहा गया है | आधारचक्र के (कन्द के) मध्य में एक अत्यन्त सुन्दर त्रिकोण है, 
उसी में विद्य त्‌ की wat के समान परादेवता कुण्डली, श्रर्थात्‌ कुण्डलिनी शक्ति 
का वास है। वह कुण्डञ्चीमृत सोए हुए सर्प के फण के समान जोवाभित है | 
वही प्राण के रूप में समस्त नाडियों को अयात कर हंस-रूप में प्रकट होती है 
हंस नित्य प्राणाश्रय है और (माणनाडियों के समाभित है | जब सब प्राणियों के 
आधार (मूलाधार ) से प्राण वायु उद्गत होता है; श्र्थात्‌ ऊपर की ओर उठता है 
तव नाडियों के द्वारा देह को नाड़ियों को व्याप्तकर बाहर प्रयाण करता है | अथात) 
हंसरूप में मौतर ्राता-जाता है| हृकार से बाहर जाता है ओर सकार से भीतर 
प्रवेश करता है | अन्यत्र भी लिखा है": 


हकारेण बहियोति सडारेस विशत्‌ पुनः | 
हंस इत्य्षरहून्द्Zर जीवो जपति सवदा ॥ 
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अर्थात्‌ , इकार से बाइर प्राणवायु का गमन द्वोता है और सकार से 
भीतर | इस प्रकार, Ea? इस दो झब्ष्रवाले मन्त्र का जीव सदा जप करता है | 


इसके बाद इंसलक्षण ज्ञान होने का साधन बताते हैं--“भङ्गछाभ्या- 
मित्यादि? से-दोनों अँगूठों से दोनों श्रोत्र को, दोनों तजेनियों से दोनों आँखो 
को, दोनों मध्यमाओं से नाक के दोनों Gat को, दोनों अनामिकाश्रों और दोनों 
कनिष्ठाओं से मुख को दृढ बाँधकर आत्मा, प्राण और मन के एकत्व का अनु- 
स्मरण करता हुआ एवं वायु को धारण करता हुआ जो शनेः+शनेः भ्यास 
करता है, उसके नाद sera होता है। पहला नाद्‌ भ्रमरियों के गीत के समान 
प्रतीत होता है, बाद में वंशीष्वनि के समान, उसके बाद बाँस के छिद्र में परिपूर्ण 
होती हुई वायु की ध्वनि के समान नाद होता है | यह योगियों का परम वल्लम 
योग है। इसके अभ्यास करनेवाले को सांसारिक भ्रज्ञान का नाशक इंसलच्ष्ण 
ज्ञान उत्पन्न होता है। 


योग के इन श्लोकों को ध्यान से देखने पर यही मालूम alan है कि 
जिस प्रकार ईश्वर ही प्रकृति और पुरुष इन दो रूपों को धारण. करता है, उसी 
प्रकार पूर्वोक्त नाद ही हंध इन दो वर्णो के रूप में परिणत होता है। इसमें भी 
सः (प्रकृति? रूप है और 'हं? get) | लिखा भी दै-'हं पुमान्‌ प्रकृतिस्तु सः, हूं 
पुरुष और सः प्रकृति-रूप है। प्रकृति सदा पुरुष के आश्रय में रहती है | जज 
प्रकृति पुरुषभाव को प्राप्त कपती है, तभी “सोऽहं? माव को प्राप्त होती है। एक 
बात और भी है कि सोऽहम्‌ में सकार और हकार दोनों उपाधि हैं। इनका 
लोप होने पर Al श्रम! रहता है, यहाँ श्रो में अका पूर्वरूप करने पर ओम्‌ 
बचता है। इसी को अन्यत्र मी इस प्रकार कहा गया है-- 


पुरुषं स्वाश्रयं सत्त्रा प्रकृतिर्नित्यमास्थिता। 

यदा तदूभावमाप्रोति तदा सो5हमिय॑ भवेत्‌॥ 

Sey हकारास' लोषयित्वा दतः परम्‌। 

सन्धिं ङुयौन पूर्वरूपं ततोऽसौ प्रणवो भवेत्‌॥ 
अर्थात्‌, प्रकृति पुरुष को आश्रित कर नित्य ठहरी हुई है, जब प्रकृति 
तद्भाव (पुरुषभाव) को प्रात करती दै, तब सोऽइम्‌ हो जाती है। देखा भी जाता है 
कि 'हंसो? “हसो? के बार-बार उच्चारण से सोऽहम्‌ की प्रतीति होने लगती है। 
“सोऽहम्‌? में सकार-इकार दोनों उपाधियों को इरा देने पर श्रो ।. अम्‌ बचता दै । 
यहाँ -ओ--श्रम्‌ में पूवरूप सन्धि करने पर रोम यह प्रणव हो जाता है। इस 
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has 


कथन से यही प्रतीत होता है कि मोज्षायियों के लिए ईश्वर के ज्ञान के समान 
ही प्रणव की भावना भी उपयोगी होती है । कहा भी है--“आ्रात्ममेरस्थितो योगी 
भावयेत्‌ प्रणवं सदा |? 


“ततोऽभूत्‌ त्रिददोङ्कार? के त्रिव्वत्‌ का अर्थ होता दै त्रिमात्र तीन मात्रा 
का। A, उ, मु. यदी तोन मात्राएँ हैं। कण्ठ, we आदि से उच्चार्यमाण जो 
Wg है, उसका वणंसमाम्नाय (अ इ उ ण्‌ इत्यादि) में अन्तर्भाव नहीं है, इसलिए 
सूक्ष्म रूप से उसका , विशेषण देते हैँ--'अ्रव्यक्तप्रभवः स्वराट' । अव्यक्तः 
प्रमवः = उत्पत्तियस्य, अर्थात्‌ जिसकी उत्पत्ति श्रव्यक्त (प्रकट नहीं) है, इस 
अभिप्राय से कहते हैं--स्वराट', श्रर्थात्‌ स्वतः हृदय में प्रकाशमान (प्रकाशित 
दोनेवाचा ) है। कायं से दिखाते हैं -“यत्तल्लिज्ञ” भगवतो’ इत्यादि।जो 
स्फोट नाम का प्रणव भगवान्‌ परमात्मा का लिङ्ग, अर्थात्‌ साक्षात्‌ गमक है। 
Haare ब्रह्म इत्यादि श्रुति मी इसमें प्रमाण है । जिसका बोधक स्फोट है, 
वह परमात्मा कौन, है ? इस श्राशङ्का का उत्तर दिया गया 'हे--'शृणोति य इमं 
स्फोटम!--श्रर्थात्‌ू जो इस स्फोट को सुनता है। इंसका तात्पय है कि सकल- 
रूप जगत्‌ के कारणीभत जो परमात्मा है, उसी की शक्ति की इस प्रकार सम्भावना : 
हो सकती है कि afew वाङ मय जगत्‌ ( शब्दमय जगत्‌ ) के उपादानभत 
स्फोट सुन सके | यहाँ एक बात और भी ज्ञातव्य है कि मनुष्य जिस 
प्रकार पिता आदि से संकेतित अपना नाम सुनता है और सुनकर उसकी प्रशंसा 
से प्रसन्न होता है, उसी प्रकार परमात्मा मी अनादिसिद्ध अपने नाममूत स्फोटात्मक 
र्कार को सुनता है और प्रसन्न होता है। यदि कहें कि जीव ही इस स्फोट 
को सुनता हे, तश्र इस श्रापत्ति का उत्तर देते Feels च शून्यहक 
अर्थात्‌, कान मू दने से शत्र के आवृत्तिक होने पर मी जो सुनता है। जीव के 

सुनना, देखना आदि जो व्यापार हैं, वे तो इन्द्रियों के अधीन हें | सो जाने पर 

इन्द्रियों की वृत्ति के अभाव में वह सुन नहीं सकता, इसी अभिप्राय से परमात्मा 
` का विशेषण कहते हैं 'शुन्यहक? = शून्ये अवृत्तिकेडपि इन्द्रियवर्ग हक्‌ ज्ञानं यस्य 
सः, अर्थात्‌-इन्द्रिय वर्गों के शून्य (wifes) होने पर मी हक (ज्ञान) है 
जिसका | इसका यद तात्यय है कि परमात्मा इन्द्रियों की सहायता के विना ही 
सब ज्ञान रखता है। जीव ऐसा नहीं है; क्योंकि उसका शान इन्द्रियों के ही 
अधीन है । श्रति भी कहती है--“पश्यस्यचल्लुः स श्र॒णोत्यकणः?। वह परमात्मा 
विना आँख के देखता है और विना कान के सुनता है| इसी भरति के आधार 
पर महात्मा तुलसीदास ने मी कहा है--'बिनु पण चले सुने बिनु काना, कर 
तिनु कर्म करै विधि नाना | सोता gar मनुष्य पुकारने पर जो जग जाता है, 


१ 
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वहाँ भी वह मनुष्य नहीं सुनता है; क्योंकि उसकी इन्द्रियों का व्यापार उस 
समय नहीं रहता है। इसलिए, यही कल्पना की जाती है कि उसके हृदयस्थ 
जो ईश्वर हैं, वही उसको सुनकर जगा देते हैं। । 


स्फोटात्मक AS से ही वाड मय-सृष्टि 


अब यह स्फोट कौन है, इस जिज्ञासा का उत्तर दिया गया है--“येन वाक 
व्यज्यते, Mat जिस ओङ्कार नामक स्फोट से वाक ( बृहती ) प्रकट होती है, 
जिस स्फोट की अभिव्यक्ति परमात्मा के हृदयाकाश से होती है, जो स्फोट अपना 
श्राश्रय परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्‌ वाचक है और परमात्मा के अंशभूत समस्त 
देवताओं का भी वाचक है। :इसी अ्रमिप्राय से कहते हैं--“सबंमन्त्रोपनिषद्‌? 
आदि। समस्त मन्त्रों का उपनिषद्‌, अर्थात्‌ रहस्य और वेदों का बीज है, अर्थात्‌ 
श्रादिकारण है | इसी अभिप्राय से महाकवि कालिदास ने कहा है-“प्रणवरछन्दसा- 
fur, अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रणव वेदका आदि कारण है। वह बीज होने 
पर भी अविकारी है) इसी श्रभिप्राय से कहते हैं--'सनातनम? = सदा एक रूप 
रहनेवाला | ब्रह्मरूप होने के कारण स्फोट का भी यह सब विशेषण सम्यक्‌ 
उपपन्न हो जाता है। 


अब उसी स्फोट से समस्त व्यावहारिक प्रपञ्च की उत्पत्ति कहते हैं-- 
“तस्य ह्यास? इत्यादि | उस स्फोटात्मक ओङकार Fags म्‌ये तीन वण हैं, 
जो तीन संख्यावाले पदाथों को धारण किये हुए हैं। उन तीन संख्यावाले पदार्थों 
के वही कारण और प्रकाशक हैं। “गुणानामर्थबत्तयः? से उन्हीं पदाथो' का 
कथन किया गया है | गुण -सत्त, रज और तम; नाम ८ ऋग, यजु, साम; 
अर्थ = भूलोक, भुवलोक, Gals; वृत्ति = जाग्रत्‌, स्वप्न और aga | ये ही तीन 
संझ्यावाले पदार्थ हैं। इसका विवेचन उपनिषदों में किया गया है | बृसिंइतापिनी 
में इस प्रकार कहा है--ऋगवेद, जाग्रदवस्था भूर्लोक, ब्रह्मा, विश्व, बिराट और 
सृष्टि ग्रकार का अर्थ है । यजुर्वेंद, स्वप्नावत्या, विष्णु, तेजस, हिरण्यगर्भं और 
स्थिति ये उकार के श्रथ हैं। सामवेद, सुघुप्त्यवस्था, स्वलोक, महेश्वर, प्राश, 
अव्याकृत और प्रलय ये मकार के भ्रथ है | शिवमहिम्नस्तोत्र में आचायं,पुष्पद्न्त ने 
भी इसी श्रभिप्राय से कहा दे 


त्रयां तिस्रो वृत्तीस्त्रमुवनमथो त्रीनपि सुरान्‌ 


= ९ ज्य 


अफाराद्ये बंसेख्िभिरविद्धत्तीणंविक्वति इत्यादि | 


 €0C0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


Le] 


स्फोटदशन ३५ 


उपयुक्त श्लोक से भी उपयुक्त ही. अर्थ सिद्ध होता है। इन्हीं तीन 
(श्र, उ और म्‌) वणो से ग्रक्षरसमाम्नाय की सृष्टि . सनातन भगवान्‌ करते हैं 
“तेना क्षरसमाम्नायमित्यादिर से | इसी का विवेचन आगे किया गया है--“श्रन्त३- 
स्थो ष्स्वरस्पशंहृस्वदीषा दिलक्षणम्‌? इत्यादि । श्रन्तःस्थन्य, र, ल. व.; 
ऊष्मा = श, ध, स, ह; स्पर=श्र, श्रा आदि; स्पशं=क, ख. ग, घ केक से 
प, फः ब, भ, के म, तक; हस्व-दीघ = अ. ग्रा. इ. ई; श्रादि शब्द से क ig 
ओर ज्ञ का ग्रहण किया जाता दै । : 
श्रागमशास्त्र में भी लिखा है-- 
स्वराः षोडश विज्ञेयाः स्पर्शास्तु पञ्चबिशातिः | 
अन्तःस्थारचापि चत्वारः उष्माणश्चापि तन्मिताः ॥ 
जि्दासूलीयकश्चेक इत्येबं वसंसंइतिः | 
एवं वशा दविपञ्चाराच्मातुकायासुदाहृताः ॥ 
क्षकारन्त्वागमाचायाः बीजार्थमधिकं विदुः। 
वच्चोपलत्षणं ज्ञेयं oma wari इति। 


र्थ स्पष्ट है | इन्ही श्रक्षरसमाम्नायों से व्याहति और रङ्कार के साथ 
समस्त वेदों का आविमांव होता है | इस भागवत सन्दर्भ से सुनि का यह अभिप्राय 
सूचित होता है कि जिस प्रकार भगवान्‌ पहले पाँच भूतों की सृष्टि करते हें, 
बाद में उन्हीं भूतों से अपने अंश चेतन्यविशिष्ट कारणशरीर और सूक्ष्मशरीर 
के साथ ही पाञ्चमोतिक जङ्गमाजङ्गमात्मक स्थूल देह की रचना करते हैं, उसी 
प्रकार स्फोट नामवाले भगवान्‌ प्रणव भी श्रकार से ज्ञकार-पर्यन्त मातृका- 
रूप में परिणत होते हैं, और उन्हीं मातृकाओं से कारण-रूप प्रणव के साथ ही 
महाव्याहृत्यात्मक सूक्ष्मशरीर से मिलकर तत्‌-तत्‌ मन्त्ररूपात्मक स्थूलशरीर को 
धारण करते हैं। यह रहस्य श्रागमशास्त्रों के परिशीलन करने से विद्वानों को 
भली भाँति विदित ह्यो जाता है | 


यही विषय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी उद्धव से स्पष्ट कहा दै 


शाव्दत्र्म सुदुर्बोधं प्राणेन्द्रियमनोमयम्‌ | 
अनन्तपारं Tit दुविगाह्मसभुद्रवत्‌॥ 


मयोपब दितं भूम्ना ` त्रह्मणानन्तश क्तिना | 
भूतेषु घोषरूपेण विसेषूशेब लक्ष्यते ॥ 
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३६ स्फोटदर्श न 
यथोणेनाभिः हृदयादूणास्ुदूबमते सुखात्‌ | 
आकाशाद्‌ घोषवान्‌ प्राणो मनसा स्पशेरूपिखा ॥ 


छन्दोभयो5मरतमय: सहस्रपदवीं प्रभुः। 
MS कारादू व्य्तस्पशेस्वरोष्मान्तःस्थभूषिताम्‌॥ 
विचित्रभाषाविततां छन्दोभिश्‍चतुरत्तरे: | 


अनन्तपारां ब्रहती सूजन्त्याच्षिपते स्वयम्‌ ॥ 
| (भाग०, स्कं० १२) 


इसका भाव यह है कि हे उद्व! प्रणव नाम का शब्दब्रह्म ( स्फोट) 
CER भेद से दो प्रकार का है। उनमें लौकिक स्थूल रूप का ही व्याख्यान 
किया गया है। WAST तो स्वरूप श्रौर अर्थ से भी हुर्विज्ञेय ही दै। उनमें 
स्वरूपतः दुविजेयत्व दिखाने के लिए कहते हैं--प्राणेन्द्रियमनोमयम? | प्राणमय, 
इन्द्रियमय और मनोमय ये तीनों सूक्ष्म ही हें। इनमें भी प्राणमय परा-रूप है, 
मनोमयपश्यन्ती-रूप और इन्द्रियमय मध्यमा रूप है। कारण यह है कि मध्यमा- 
रूप ही वाक, अर्थात्‌ शब्द का अभिव्यञ्जक होता है। इसलिए, उसमें वाक 
इन्द्रिय ही प्रधान है। एक बात और है कि समष्टि प्राणमय और मनोमय तो 
निविशेष ( विशेषशून्य ) होने के कारण देश और काल के परिच्छेद से रहित है। 
इसी अभिप्राय से कहते हैं--“श्रनन्तपारम? ( जिसका पारावार नहीं है)। 


अर्थतः दुर्विशेयत्व दिखाने के लिए कहते है-धाम्मीरम्‌!, जिसका अर्थ है 
निगूढ, अर्थात्‌ छिपा हुआ, जिसमें मति प्रवेश न करे | इसी अभिप्राय को 
व्यक्त करने के लिए कहते हैं--./समुद्रवत्‌? = समुद्र के समान दुर्विगाह्य। इस 
सूक्ष्म स्वरूप को मनीषी ही समक सकते हैं। इस श्रमिप्राय से कहते द्र 
'मयोपब हितं भूम्नाः-मुझ अन्तर्यामी से उपवृ हित, अर्थात्‌ श्रधिष्ठित है | 
यद्यपि अन्तर्यामी होने से श्रन्तःस्थ ( भीतर रहनेवाला ) है, तथापि परिच्छेद 
रहित है | इस तासयं से कहते हैं--'भूम्ना = व्यापकेन अर्थात्‌ व्यापक होने से । 
अधिष्ठाता होने पर भी अविकारी दै,. इस श्रमिप्राय को “्र्मणा? पद व्यक्त 
करता दै अर्थात्‌ सब प्रकार के विकारों से शून्य | आविष्कृत होने पर भी “नियन्ता? है 
इस श्रभिप्राय से विशेषण देते हे--'ग्रनन्तशक्तिना! = जिसकी शक्ति का अन्त 
नहीं है। "भूतेषु घोषरूपेण? = सत्र प्राणियों में घोष ( नाद ) रूप से मनीषियो को 
लक्षित होता है। ग्रत्यन्त सूक्ष्म होने पर भी दर्शन का विषय है, इसमें दृष्टान्त 
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देते हे-"विसेषूणंतन्दुरिब? इति । जिस प्रकार विस--कमलनाल में सूक्ष्म रूप से 
ऊणतन्तु रहता है, और बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाता दै, उसी प्रकार स्फोट 
तत्त्व भी प्राणियों के हृदय-प्रदेश में श्रत्यन्त सूक्ष्म रूप से रहता है, र सूक्ष्म 
दृष्टि से ही मनीषियों की दृष्टि ( दशन ) का विषय होता दै। इस प्रकार, स्फोट- 
तत्त्व के सूक्ष्म स्वरूप का दिंगदर्शन कराया गया है। 


बृहती ( वेखरी ) वाणी का विस्तार 


आगे बृहती वाकू ( वेखरी ) का उत्पत्ति-प्रकार दृष्टान्त के साथ कहा 
जाता है | जेसे--'यथोणंनाभिः हृदयादूर्णामुद्वमते मुखात्‌, जिस प्रकार ऊर्णनामि 
( कीटविशेष ) अपने मुख से ऊर्णा का वमन करता है, उसी प्रकार वेखरीकी 
उत्पत्ति होती है। भाव यह कि वह मकड़ी जिस प्रकार अपने हृदय-प्रदेश से ऊर्णा 
( सूत ) को मुख द्वारा बाहर प्रकट करती है, उसी प्रकार “प्रभु परा नामत्राले 
भगवान्‌ “प्राण! = प्राणोपाधिक शब्दब्रह्म ( स्फोट ) स्वयम्‌ अमृतमय होने पर भी 
स्पर्शरूपी मन के साथ छन्शेमय --वेद्मूत्ति के रूप में अ्रभिव्यक्त होतां है। यहाँ 
स्पर्शग्रहण उपलक्षण है | 'स्पर्शा दीन्‌ = वर्णान्‌ रूपयति = संकल्पयति इति स्पशेरूपी, 
तेन?, “श्रर्थात्‌ स्पश, श्रन्तःस्थ, ऊष्म, स्वर आदि वरणो को पश्यन्ती-रूप से जो 
संकल्यित करता है। घोषवान्‌ = नादोपादानवानू--अ्र्थात्‌ु जिसका उपादान 
नाद दै । वह वाचक रूप भगवान्‌ EMAAR हृदयाकाश से मुख के द्वारा ही बृहती 
वाक को सुजति”--श्रमिव्यक्त करता है। इसी बृहती की श्रभिव्यक्ति के लिए 
विशेषण दिया गया है 'सहसपदवीम? = अनेक मार्गवाली । “Se काराद्‌ व्यज्ञिन- 
स्पर्श” इत्यादि कथन इसी बात के स्पष्टीकरण के लिए है। sate कार = मध्यमानाद्‌ 
से अभिव्यक्त होनेवाल्ले स्फोट से उरस्‌, कण्ठ, तालु, ओष्ठ आदि के संयोग से 
गअमिव्यञ्जित और स्पश, स्वर, ऊष्म, ग्रन्तःस्थ आदि से भूषित (यह बृहती का ही 
विशेषण है )। यहाँ ्रोङकार शब्द से हृदय में रहनेवाला सूक्ष्म स्फोट ही 
अभिप्रेत है, अकारादि रूप नहीं । क्योंकि, वे तो कण्ठादि के संयोग से उत्पन्न 
ध्वनि के अभिव्यङ ग्य हैं। "विचित्रमाववितताम्‌, श्रर्थात्‌ विचित्र प्रकार के 
लौकिक-वेदिक भाषाओं से वितत, अर्थात्‌ विस्तृत, 'छन्दोमिरच वुरुततरे?:-उत्तरोत्तर 
चार-चार अक्षर जिनमें अ्रधिक हैं, इस प्रकार के छन्दों से उपलक्षित। वैदिक 
छुन्द इसी प्रकार के होते हैं। इस प्रकार “अनन्तपार-जिसका पारावार नहीं हैं, 
ऐसी बृहती ( वाणी ) को पूर्वोक्त स्फोट ब्रह्म ही उत्पन्न करता है और पुनः अन्तकाल 
आने पर अपने में ही स्वयम्‌ उपसंहार कर लेता दै | 
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उपयु क्त सन्दर्भ का सारांश यह है कि प्राणियों के धर्म-अथर्ज को 
निमित्त मानकर भगवदिच्छाशक्ति के बल से जीवों के भोग के faq सत्त्व की 
न्यूनता में तमोगुणप्रधान प्रकृति से समस्त जगत्‌ के उपादानभूत आकाश, वायु, 
तेज, जल और प्रथिवी ये पाँच भूत sae होते हैं। इसी प्रकार, भगवदिच्छा 
से ही लोकों के उद्धार और आतमसात्‌ करने के लिए वाचकरूप प्रणव ब्रह्म 
“स्फोट” से ही जीवों के ज्ञान के लिए सस्वणुणप्रधान प्रकृति से समस्त वाङ मय 
जगत्‌ के उपादानभूत ग्रक्षरसमाम्नान्य-रूप अकारादि मातृका वरणो का प्रादुर्भाव 
होता है। पुनः प्राणियों के लिए ही स्थूल शरीर श्रादि की आवश्यकता होती है, 
तो इसकी सिद्धि के fac जिस प्रकार भगवान्‌ उन आकाशादि पश्चमूतों का 
पञ्चीकरण करते हैं, उन्हीं पञ्चीक्कत मूतो से, जो समस्त जगत्‌ के उपादानभूत हैं, 
समस्त ब्रह्माएड उत्पन्न होता है, जिस ब्रझाण्ड में चौदह भुवन, प्राणियों के भोग के 
लिए अन्न आदि, और उन लोकों के उचित शरीर भी उन्हीं कृत भूतों से उत्पन्न 
होते हैं, उसी प्रकार सम्मिलित मातृकावर्णो से महेश्वर की आजा से प्राणियों के 
जञान-प्रकाश के लिए ही महान्‌ वेद्राशिरूप वाङ मय ब्रह्माण्ड का श्राविर्भाव 
होता है। जिस शब्दमय auras में ओङ्कार और मातृका के साथ सकल कार्यों के 
साधक और विशुद्ध श्रात्मप्रकाशक मन्त्रों का और साथ ही तत्‌-तत्‌ धर्मो के 
प्रतिपादक रूप विधि और श्रथवाद्‌ श्रादि का भी प्रादुर्भाव होता है। 


इससे यह भी निश्चित होता है कि रूप जगत्‌ का भौतिक जगत्‌, 
ब्रह्मारड, और नाम जगत्‌ का वाङ. मय (शब्दमय) ब्रह्माण्ड आश्रय हे | उसमें 
भी जिस मकार परमात्मा ही अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और 
आनन्दमय कोशों से mat होकर जत्र अविद्या के वश में ग्रा जाता है, उस 
समय वही चेतन सुख-दुःख का अनुभव करता हुआ लोक में जीव शब्द से 
व्यवद्दत होता है, उसी प्रकार जीवों के उद्वार के लिए तथा पञ्चकोशों से उन्मुक्त 
कर आत्मतात्‌ करने के लिए स्वयं परमात्मा ही अन्नमय स्थूल शरीरात्मक कोश में 
विशुद्ध स्वरूप से आधारचक्र में प्रतिष्टित होकर श्रपनी श्रचिन्त्य शक्ति 
कुण्डलिनी के द्वारा हृदयस्थ स्वात्मा को प्रकाशित करता हुश्रा सकल शब्दों के 
परमार्थमूत जो आस्मस्वरूप ब्रह्म है, उसका वाचक होने से स्फोट शब्द्‌ से उसका 
व्यवहार शब्दतव्रह्मोपासक करते हँ इस स्थिति में वाच्यरूप आत्मा के अतिरिक्त 
वाचकरूप स्फोट प्रतीत होता है। दोनों में पारमार्थिक अमेद का व्यवहार 
कारण-दृष्टि से ही किया जाता है | जैसे, जिस विशुद्ध ra से वाच्य आत्मा 
का प्रादुर्भाव होता है, उसी ब्रह्म से वाचक स्फोट का मी श्राबिर्माव हुआ है, इसी 
कारण दोनों में अमेद का मी व्यवहार किया जाता है | 
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आत्मा और स्फोट में वाच्य-वाचकभाव सम्बन्ध का व्यवस्थापत 


आत्मा और स्फोट में वाच्य-वाचक भाव'सम्बन्ध होता है | यह क्यों होता है ? 
ae कोन वाच्य तथा कौन वाचक है, इसका समाधान दिया जाता है। 
सर्वव्यापक परमात्मा का इस स्थूल शरीर में भी एक निश्चित स्थान महर्षियों ने 
कल्पित किया है | जेसे - 


इश्वरः सर्वभूतानां हद शेऽज्ुन तिष्ठति। 
भ्रामयन्‌ सवंभूतानि यन्त्रारूढानि मायया॥ 


हे अजुन | ईश्वर सत्र भूतों को अपनी माया से यन्त्रारूढ के समान 
घुमाता हुआ समस्त प्राणियों के हृदय-प्रदेश में रहता है। इसका रहस्य यही 
mate होता है कि विज्ञानमय कोश ईश्वर का उपादान होने से अत्यन्त स्वच्छ है। 
इसलिए विज्ञानमय कोश के आकार में ईश्वर का परिणाम या भान 
(अध्यास) होना सम्भव है और विज्ञानमय कोश हृदय-प्रदेश में ही रहता है। 
इसी कारण भगवान्‌ का हृदय-प्रदेश में रहना ,शास्रसम्मत हे । इधी अभिप्राय से 
मृषि याज्ञवल्क्य ने आत्मस्वरूप की उपासना के लिए कहा है 


द्वासप्तविसद्दखा सि हृदयादभिनिःसूवा | 
हिताहिता नाम नाड्य! तासां मध्ये शशिप्रभम ॥ 


मण्डलं तस्य मध्यस्थ आत्मा दीप इवाचलः | 
a ज्ञेयः तं विदित्वेह्र पुनराज्ञायते न तु॥ 


तात्पर्य यह कि, कदम्ब के फेसर के समान हितकर होने से हिता, और 
अहितकर होने से अ्हिता नाम की ७२ हजार नाडियाँ हृदय से निकलकर सवत्र 
व्याप्त हैं। उनमें सुषुम्णा नाडी के मध्य हृदय-प्रदेश में आत्मा का आभ्रयभूत 
एक कमल की कल्पना योगियों ने की है। उसी कमल में निश्चल दीप के समान 
आत्मा की स्थिति बताई गई दै, जिसको जानकर मनुष्य आवागमन से रहित हो 
जाता है | वह हृदयस्थ कामल अधोमुख ( जिसका मुख नीचे की ओर हो) 
बताया गया है | विष्णुस्म्ति में लिखा है-'अवाङ मुखस्य हृत्‌पद्मस्य सध्ये दीपवत्‌ 
पुरुषं ध्यायेत्‌? अर्थात्‌ नीचे की ओर मुखबाले कमल के मध्य में निश्चल प्रदीप के 
समान प्रकाशमान आत्मा का ध्यान करे एक बात और भी ध्यान देने योग्य है 
कि हृदयस्थ कमल के अधोमुख होने के कारण वहाँ रइनेवाली आत्मा की,रश्मि 
- सद्रा नीचे की ओर ही जाती है, इसीलिए आप्मस्वरूप के साक्षात्कार के लिए 
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शास्त्रकारो न इन्द्रियों की अन्तःप्रवणता की अपेक्षा ताई है । यही कारण है कि 
“आत्मा का अंशभूत यह जीव भी नाभि के श्रधोमाग से ही माता के हृदय में 
प्रविष्ट होकर पुनः उसी प्रकार भौतिक शरीर धारण कर अथोमार्ग से ही बाहर 
आता है। यही सकल प्राणियों की आत्मा का साधारण स्वरूप है | 


परन्तु शब्दब्रह्मछप स्फोट का दूसरा ही स्थान शास्त्रकारों ने निश्चित 
किया है। उक्त सुषुम्णा नाडी के मध्य में पद्मसूत्र के समान एक श्राधारचक्र है 
( जो अमृतानन्द का कारण है )। उस अत्यन्त सुन्दर त्रिकोण, आधारचक्र में 
विद्य तू-लता के समान कुरडलिनी-शक्ति-सम्पन्न स्वात्मा का प्रकाशक होने से 
सर्वाथवाचक परमेश्वर ही जीव के समान स्फोट शब्द का वाच्य होता है | ग्राधार- 
चक्र में रहनेवाला जो Waa कमल है, वह सदा weve ही रहता है। इसी 
कारण उसमें विद्यमान स्फोट भी सदा ऊध्यमुख ही रहता है, यह सिद्ध हेता है | 
इसलिए, सत्र ग्रक्षरों का प्रादुर्भाव भी मुख के ही द्वारा होता है, और उपरितः 
भवखु-इन्द्रिय के द्वारा ही शरीराभ्यन्तर हृदय-प्रदेश में प्रवेश मी देखा जाता है | 
इससे यह fle होता है कि ऊध्व॑मुख श्राधारचक्र ( पद्म ) में स्थित जो स्फोट है, 
और ऊपर हृदय प्रदेश में स्थित श्रधोमुख द्वादश दलवाले कमल में स्थित जो 
आत्मा है, उन दोनों में प्रकाश्य-प्रकाशकमाव सम्बन्ध ही हो सकता है | 


इससे एक बात और मी स्पष्ट हो जाती है कि एक ही चैतन्य Ger केवल 
स्थान के मेद होने से ही श्रथ और शब्द रूप में वाच्य और वाचक दोनों हो 
जाता है । परन्तु, एक सन्देह यहाँ और रह जाता है कि श्राधारचक्र में रहने- 
वाला ही चेतन्य वाचक होता है और हृद्यस्थित कमल में रहनेवाला चैतन्य 
वाच्य, इसका क्या कारण है! इसका समाधान यह है कि हृदयस्थित आत्मा का 


तेजस होना प्रायः सत्र शास्त्रों का सम्मत और विद्वानों को मान्य है। उपनिषदों में 
मी लिखा है-- 


निस्सरन्ति यथा लोहपिण्डात्तप्तात्‌ स्फुलिङ्गकाः | 
सकाशादात्मनस्तद्दतू आत्मानः सम्भवन्ति हि॥ 


अर्थात्‌, जिस प्रकार तपाये हुए लीइपिणड से स्फुलिङ्ग निकलते हैं, उसी 
मकार हृदयस्थ आत्मा से भी श्रात्मा निकलते रहते हैं, इसी अ्रमिप्राय से सूक्ष्म 
शरीरामिमानी ्रात्मचेतन्य की तैजस संज्ञा समस्त चेदान्तशास्त्रों में वर्णित है 
झर ऊंध्वंमुख आधारचक्र में स्थित चैतन्य का वायवीय होना समस्त आचार्य 
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और योगियों ने माना है। लिखा भी है--“हंसः प्राणाश्रयो नित्यम इत्यादि | 
अर्थात्‌ , आधार पद्मरिथत हस ( चेतन्य ) सदा प्राणवायु के आश्रित रहता है, 
इसीलिए वेदिक बेयाकरणों ने प्रा तिशाख्य में कहा हे -'वायुः खात्‌ शब्दस्तत्‌*-- 
आकाश से वायु उत्पन्न होता है, वही शब्द है। भरति मौ कहती हे --“वायो रेवाय॑ 
महिमात्रयीलज्षणः ।? ग्रर्थात्‌ , वायु की दी यह महिमा है, जो त्रयीलक्षण ( वेद- 
राशि ) है; इसीलिए स्फोट से उत्पन्न शब्दों को वायु का व्यङ ग्य होना आचायों ने 
बताया है | वायत्रीय चेतन्य और तेजस चेतन्प् में वायत्रीय चैतन्य ( स्फोट ) को ही 
प्रकाशक और तैज चैतन्य आत्मा का प्रक'श्य होना निश्चित होता है। 
लोक में भी देखा जाता है कि मुख के फूत्कार-ायु से ही अग्नि को प्रकाशित किया 
जाता है | इससे ae निश्चित होता है कि — 


स्थान के मेद, श्रोपाधिक स्वरूप के मेद और ऊर्ध्व श्रौर अ्रधोगति के मेद 
के कारण वाच्य-वाचक जो श्रात्मा ्रौर स्फोट हैं, उनमें वस्तुतः व्यत्रहार-द्‌शा में 
मेद ही रहता है। इसी श्रभिप्राय से प्रणवरूपी स्फोट का जप और उसके अर्थ 
(ब्रह्म) की भावना (ध्यान) ही पतञ्जलि ने योगशास्त्र में बताई है--'तज्जपस्तदर्थ- 
भावनम्‌? अर्थात्‌ उस प्रणव का जप श्रौर उसक्रे ग्रथ (ब्रह्म) का ध्यान करना 
चाहिए | यह तो पहले ही बताया जा चुका है कि स्फोट का ही नाम प्रणव है, 
स्फोट और प्रणव में कुछ भी भेद नहीं दै | यहाँ यह श्रमिसन्धि है | 


चेतन-अनेतन का विचार 


चेतन श्रौर श्रचेतनात्मक इन दोनों प्रकार की सृष्टि चिदात्मा (ब्रह्म) से ही 
होती है, तो भी जडास्मक प्रकृति के उपाधि-प्रधान होने से अचेतनत्व-व्यवह्दार 
और चित्‌-प्रधान होने से चेतनत्व-व्यत्रह्र, ये दो प्रकार के व्यवहार उपपन्न होते हैं | 
इस अवस्था में 'ग्रतो बुद्धी चि रा भासः विस्पष्टं प्रतिभासतेः--इसी कारण बुद्धि में चित्‌ 
(चेतन्य) का प्रतिभास (ग्राभास, विस्पष्ट भासित होता है | इस रीत से विज्ञानमय 
कोश-विशिष्ट में ही यह चेतन है, इस प्रकार का व्यवहार लोक में होता हे । जहाँ 
विज्ञानमय ( बुद्धिमय) कोश नहीं है, वहाँ श्रचेतन (जड) का व्यवहार होता है, 
जेसे घट, पट श्रादि, और उसके उपादान प्रथिवी आदि में यह अ्रचेतन 2, इस 
प्रकार का व्यत्रहार होता है | इसी कारण चेतन शक्ति ईश्वरीय मानी जाती है। 
जडवर्ग दो प्रकार के होते हैं--पथिवी, जल ग्रादि जो उपादान हैं, वे ईश्वरीय माने 
जाते हैं और प्रथित्री चादि उपादान से होचेत्राले जो घट ale कार्य हैं. वे मनुष्यादि 
जीवकृत माने जाते हैं और वे भ्रनित्य हैं | 
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इसी प्रकार, परमात्मा के वाचक चेतन्य से श्रथवान्‌ श्रोर ग्रनथक दोनों प्रकार 
के शब्दों की सृष्टि सम्भव नहीं हे | कारण यह है कि वास्तविक अथवान्‌ शब्द 
वही हो सकता है, जो वास्तविक परमार्थ का बोधक हो और जिसका शब्दस्वरूप 
नियत, अर्थात्‌ अपरिवत्त नीय हो | श्रौर, जो श्रनियत शब्दस्वरूप है,वह अपारमाथिक 
अर्थ घट-पट आदि का बोधक होने से वास्तविक पारमार्थिक अथ का बोधक नहीं 
माना जाता है और इसीलिए श्रनथक भी कहा जाता है। इसमें विशेषता 
यही है कि प!रमार्थिक ब्रह्मस्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए जो अर्थवान्‌ 
शब्दों के समुदाय हैं, उनका उपादान भी अथंवान्‌ और श्रन्य प्रकार की विलक्षण 
रचना से अलङ्क त है और सकल साधारण शब्दों के उपादानभूत जो वण हैं, 
वै अन्य प्रकार को रचना से विशिष्ट हें, यह विलक्षण बात है | ये दोनों प्रकार 
के उपादान प्राकृत या ईश्वरीय हैं, यह मानना ही होगा | 


९ 
मातक्रा-स्वष्ठप का वणन 


अब उनमें उत्तन्न और सकल शब्दों के कारणभूत जो मातृका-रूप वण हैं 
(जो साधारण हृष्टि से श्रन्थ प्रतीत होने पर भी प्रथिवी, जल श्रादि पञ्चमूतों 
के समान सकल शब्दों का कारण होने से वस्तुतः सार्थक ही हैं) उनके प्रादुर्भाव 
के क्र का शास्त्रानुसा र पहले वणन किया जाता है, बाद में परमाथवाचक शब्दों 
के रचना-क्रम का वर्णन किया जायगा | समझना यह है-- 


स्फोट तो यथार्थतः प्रणवरूप ही है और प्रणव का प्रादुर्भाव ब्रह्म से ही 
होता है, श्रर्थात्‌ जिस ब्रह्म से इश्वर को द्वार मानकर ( ईश्वर के द्वारा ) आकाश 
बायु, तेज, जल, प्रथिवी ग्रादि सकल रूपमय सृष्टि के उगदानभूत पञ्चमूतों 
का श्राविमांब होता है, उसी प्रकार उसी ब्रह्म से प्रणव को द्वार मानकर (प्रणव 
के द्वारा ) अकार से क्षह्ारपयन्त पचास वर्णो का प्रादुर्भाव हुआ है | 

अभियुक्तों ने लिखा है — 


आदिच्षान्ता इमे TT: सम्भूताः परमात्मनः | 
द्वारीकृत्य प्रशवकं सवंशब्द्स्य वारणम ॥ 
अकारात्‌ स्तरसम्भू तः सपशसष्टिरुकारतः। 
अनतःस्थोष्मन्षकाराणां मकारात्सम्भवो मतः ॥ 


स्वराः षोडश विज्ञेयाः स्पर्शास्तु पञ्चबिशतिः। 
न्व:स्थारच तथोष्माए। वेदवेदमिता; स्मृताः ॥ 
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संफोटदश न 
aa वरणंसंयोगस्योपलक्षणमीरितः । 
हस्वदौर्घाबुभौ भेदावनाद्यौ fe प्रकीदितौ॥ 
सत उत्पत्तिकालीनोऽतः पाश्चास्यो विधोयते | 


इनका तास्पयं यह है कि श्रकार से क्षकार-पर्यन्त जो पचास वर्ण हैं, 

जो समस्त शब्दमय जगत्‌ के कारण हैं, उनका प्रादुर्भाव उसी पूर्वोक्त ब्रह्म 
से प्रणव के द्वारा हुआ है। 'श्रोम! इस प्रणव में श्र, उ, म्‌ ये तीन वणे हैं । 
उनमें श्रकार से स्वर (श्र, ग्रा, इ, ई इत्यादि), उकार से रपशे (क से म तक) 
! और मकार से अन्तःस्थ, ऊष्म तथा चकार का प्रादुर्भाव हुआ है। स्वर सोलह, 
स्पशं पचीस, ग्रन्तःस्थ चार, ऊष्म चार श्रौर क्षकार एक--ये सब मिलाकर ५० 
वर्ण होते हैं| समस्त संयुक्त ai का उपलक्षण छकार है | स्वर में जो ह स्व, 
दीर्घं आदि भेद हैं, वे अनादि हैं। प्लुत उसत्तिकालीन होने से पाश्चात्य (पीछे 
का) माना गया है। ये ही पचास वणं समस्त वाङ मय जगत्‌ के उपादानकारण 


माने गये हँ | 


व्यापक वों का स्थूलशरीर में आबिर्भाव-प्रकार 


स्थुलशरीर में व्यापक वणाँ का जिस प्रकार आविर्भाव होता है, उसका 
वर्णन संक्षेप में शास्त्रानुसार इस प्रकार है-- 


पहले बताया जा चुका है कि मूलाधारचक्र में भगवान्‌ स्फोटब्रह्म का 
निवास है, जिनकी रश्मियाँ ऊपर की ओर जाती हैं। उस उघ्वेररिमवाले 
भगवान्‌ स्फोट के महिमा-प्रदशन के लिए तया सकललोकव्यवदाराथ इस स्थूलः 
शरीर में मूलाधार से ललाउस्थ आशाचक्र तक पूर्वोक्त जो चक्र बताये गये हें, 
उन्हीं चक्रों में वणां के आविर्भाव के लिए योगियों ने उन वरणो के ्राश्रयीभूत 
कमलों की कल्पना की है] स्फोट की जो वायत्रीय रश्मियाँ हैं, वे मूलाधार से 
उद्गत होकर (ऊपर उठकर) उन्हीं पढ्मपत्रो में वर्णभाव को प्रात करती हैं, 
mata वर्णरूपो में परिणत हो जाती हैं। बाद में कण्ठ, तालु आदि स्थानों के 
श्रमिघातों से विभिन्न रूपों में मुख के द्वारा प्रादुभू त होती हैं। पुनः भोताओं 
की भोत्रेन्द्रियो के द्वारा भीतर प्रविष्ट होकर उन पदूमपत्रों में स्थित वर्णो के 
द्वारा ही अपने मूलकारण स्फोट में लीन हो जाती हैं। यही वणो के आविर्भाव 


झर विरोमाव का क्रम है। 
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४४.” स्फोटदर्शन 
वर्णो' के ग्राश्नयीभूत पंदमपत्रों का निर्देश 


चक्रों में जो पदुम बताये हैं, उनका निर्देश करना जिज्ञासुश्रों के उपकारं 
के लिए आवश्यक है | इसलिए संक्षेप में दिखाया जाता है । वैदिक लोग प्रतिमा 
में जो प्राण-प्रतिष्ठा कराते हैं, उसमें अन्तर्मा तुका का न्यास होता है। उसी में 
समस्त शब्दों के उपाद।नभूत पारमाथिक स्फोट-तस्त्र का प्रकाशक मातृका नाम 


का जो शब्द-तत्त्व है, उसका ध्यान करने के लिए तान्त्रिक लोग एक श्लोक 
पढ़ते है-- 


आधारे लिङ्गनाभौ हृदयसरसिजे कगठदेशे ललाटे 


ho 


हे पत्रे षोडशारे द्विदशदशदले gamit चतुष्के | 


वासान्ते वालमध्ये डफकठसहिते कण्ठदेशे स्वराणाम्‌ 
हं च तत्त्वार्थयुक्त, सकलदलगतं वर्णरूपं नमामि ll 


(योगसून्रभाष्य) | 


अभिप्राय यह है कि आधार = मूलाधार, लिङ्गमूल, नाभि, हृदय, 
करठदेश गौर लबाट- इन स्थानों में छह चक्रों की कल्पना योगियों ने की है । 
उनके प्रत्येक चक्र में एक-एक कमल की भी कल्पना को गई है। उनमें आधार- 
चक्र में चतुदंल क है, लिङ्गमूल में षड्द्ल, नाभि में दशदल, हृद्य में द्वाद्वशद्ल, 
कण्ठ में घोडश दल alt ललाट में द्विदल कप्रल है। उन कमलों के एक-एक 
र 
(पत्र) र एक-एक वर्ण के विरमा होने का स्थान है | जेसे, ग्राधारचक्र | 
में वत्त मान चार दलवाले कमल में व से स तक-- य, श, ष और सये चार 
वणं प्रत्येक दुल मं एक-एक हैं-। लिङ्गमूलस्थ पड्दलवाले कमल में ब से 
acs श्रथात्‌ ब, भ, म, य, र, और ल तक ये छ वर्ण हैं। नाभस्थ दशदल- 
वाले. कम में 
a a में ड सेफ तक ड, ढ, ण, त, थ, द, घ, न, पञ्रौर फ ये दस 
; दल एक-एक हैं| हृदयस्थ द्वादशदलवाले कमल मेंक से ठ 
ay बारह ५ अर्थात्‌ क) ख, ग, ष, ङ, च, छ, ज, क, जा, ८ और ठ ये 
: UAC प्रत्येक दज्ञ पर एक-एक हें | करठदेशस्थ सोलह दलवाले कम्ल 
SK, अथातू ग्र, श्रा, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ ल. छ ए, ऐ, थ्रो औ, श्रं अः 
ये सोलह वर्ण प्रत्येक दल में रहते लय पल अल 
AB दल में रहते हैं तथा दो द्लवाले लल।रस्थ कभल में ह, . 


चं ये दो वण रहते हैं। 


क 
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इंस प्रकार, मूलाधार से ललाट-पर्यन्त छह स्थानों में छद्द कमलो और 
उंनंके पचास दलों की जो कल्पना की गई है (जिनमें उक्त पचास बणों की ग्रमि- 
व्यक्ति होती है) वह निरथक कपोल-कल्पित या निराधार नहीं है| उसमें एक 
गूढ रहस्य है | जत्र वक्ता किसी ग्रथ के वाचक शब्द का प्रयोग करना चाहता है, 
तब उसकी आत्मा उस At को बुद्धि से लेकर कहने की इच्छा से मन के 
साथ संयोग करती है, मन कायारिन (जो नाभिस्थ स्वाधिष्ठानचक्र में स्थित है, 
को वित्रज्ञात्मिका शक्ति से प्रेरित करता है, वह कायारिन भी ame वायु 
को प्रेरित करता है। वह वायु अपने स्थान से sana होकर ऊपर की ओर 
चलता है ,तो उसी fag (कहने की इच्छा) शक्ति से उस ग्रमीष्ट वर्ण के स्थान 
का eq करता है, fora स्थान को योगियों ने उपयुक्त वणों के आधारभूत कमल- 
दलों के रूप में देवा है। ये ही वर्षों के ग्राभ्यन्तर प्रयत्न हैं। कण्ठ, तालु, 
ms श्रादि जो .वर्णों के स्थान बताये गये हैं, वे तो ब्रह्मस्थान हैं। विना 
ञ्रभभ्मन्तर स्थानों के स्पशं किये इन वर्णो' की अभिव्यक्ति कदापि नहीं हो सकती | 
जिस प्रकार श्रोष्ठों को सटाये त्रिना प, फ आदि वर्णो' का उच्चारण नहीं कर सकते 
at कण्ठत्पश के क ख आदि वर्णो का उच्चारण नहीं हो सकता, उसी प्रकार 
आम्यन्तर स्थानों के स्पर्श किये विना किसी श्रमीष्ट ay का उच्चारण सम्भव है। 
TLAL आम्यत्तर स्थानों के स्गशं होने पर ही उन स्थानों में agi का आवि- 
भाव होना युक्तियुक्त प्रतीत होता है | कण्ठ, ओठ आदि बाह्य स्थानों के स्पश 
का अनुभव तो प्रायः सबको प्रत्यक्ष है, परन्तु वणी के मूल आधारस्थान का 
साक्षात्कार केवल योगियों को ही-होता दै। 


स्फोट प्रादि अजोन्द्रिय पदार्थो' के साक्षात्कार के लिए दिव्यदृष्टि की 
आवश्यकता 


जज प्राणायाम-प्रत्याहार के द्वारा बहिमुंखी चित्तवृत्ति को रोककर धारणा- 
समाधि के द्वारा योगशास में बताये गये षट्चक्र-मेइन प्रक्रिया के अनुसार निरन्तर 
अम्यास किया जाता है, तभी पश्यन्ती का साज्ञात्कार होने से उन आभ्यन्तर वणो 
के स्थानों का अनुमत्र gla होता है, अन्यथा नहीं। उसी अवस्था में प्रकाश 
का श्राविर्भाव होता है । उस प्रकाश का साक्षात्कार जिसको हो जाता है, बही. 
सफल वैयाकरण है। उसीका अधिपत्य वझ मय जगत्‌ के ऊपर होता हे और 
बद्दी निर्विकल्प समाधि में परा शक्ति का साक्षात्कार कर कृतकृत्य हो जाता है। 
उधी को लक्ष्य कर महाभाष्यकर पतञ्जलि ने (्रषोद्रादीनि यथोपदिष्ट्म इस सूत्र 
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के भाष्य में 'के पुनः शिष्टाः इस प्रश्‍न के उत्तर में कहा है--“वैया्करणा?, 


अर्थात्‌ वेया करण शिष्ट हैं| क्योंकि, इन्हीं को उक्त योगयुक्ति से प्रकाश का आवि- 
ala हुआ है | केयट ने उक्त भाष्य के व्याख्यान में लिखा है -- 


आविभू तप्रकाशानामज्ञुपस्‌ त'चेतसाम्‌ । 
अतीतानागतज्ञान प्रत्यक्षा्न विशिष्यते ॥ 
अतीन्द्रियानसंवेद्यान्‌ पश्यन्त्यारषेण aga | 
ये भाव वचनं तेपां नानुमानेन बाध्यते॥ 


“ तु शिष्ट की परिभाषा देते हुए भाष्यकार ने कडा है--।एतसिमज्नार्यावत्त' 
निवासे ये ब्राह्मणाः कुम्भीधान्याः श्रलोलुपाः अग्रह्ममाणकारणाः किंचिदन्तरेश 
कस्याश्चिद्‌ विद्यायाः पारङ्गताः तत्रभवन्तः शिष्टाः |? तात्पर्यं यह कि जिनका 
निवास श्रार्यावत्त' में हो, जिनके पास कुम्मीमात्र ही धान्य हो, कुछ 
लोभ न हो, इष्ट कारण के विना ही सदाचार के निरन्तर अनुष्ठान के 
अभ्यास से श्रन्तःकरण की शुद्धि होने से भ्रविद्यानिवृत्तिपूवेक दिव्यज्ञान जिनको 
प्राप्त हो गया हो, और विना गुरु के उपदेश अथवा अभ्यास के ही सब विद्याश्रों में 
पारज्ञत हों, वे ही वास्तविक शिष्ट और शब्दों के साधुत्वज्ञान में प्रमाखभूत 
वैयाकरण हैं। इसी थ्रभिप्राय पे केयट ने उपयुक्त दो श्लेकों का उदरण दिया है । 
उनका ताक्षय यह है फि संदाचारादि के श्रनुष्ठान से जिसकी अविद्या की 
निवृत्ति हो गई; योगाभ्यास के निरन्तर: अनुष्ठान से जिसको सववस्तु-विषयक 
ज्ञान का आविर्भाव हो गया है और विहित कमों' के श्रनुष्ठान से जिसका 

अन्त;करण विशुद्ध हो गया हठ उसका अतीत (भूत) और अनागत (भविष्य) का 
जो ज्ञान है, वह प्रत्यक्ष से कुछ विशेष नहीं होता, अर्थात्‌ विद्यमान वस्तुविषयक 
जो हम लोगों का प्रत्य है, उससे विशिष्ट नहीं होता | अर्थात्‌ , विद्यमान वस्तु का 
'प्रत्यक्षज्ञान जिस प्रकार हम लोगों को होता है, उसी प्रकार भूत-भविष्यद्‌ वस्तु का 
भी ज्ञान उन लोगों को हो जाता है। 


itary इत्यादि का श्रथं यह होता है कि जो वस्तु वाक्‌ इन्द्रिय 

के प्रत्यक्ष को विषय नहीं है और अन्य पुरुष मन से भी जिसका शान नहीं कर 
dat, उस श्रतीन्द्रिय भौर ग्रसंवेद्य वस्तु का मी प्रत्यक्ष ज्ञान जो उस श्राप चल्नु, 
अर्थात्‌ योगाभ्यासजनित raga कर लेते हैं, उनका वचन श्रनुमान से 
 बाधित नहीं होता । इसका निष्कर्ष है कि शिष्टों के वचन के विरुद्ध अनुमान 
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नहीं होता और अतीस्द्रिय पदार्थो के साक्षात्कार के लिए Wag 
( दिव्यदृष्टि ) की ग्रावश्‍्यकता है | इसीलिए, भगवान्‌ भ्रैकृष्ण ने अजु न को 
अपने अलौकिक स्वरूप को दिखाने के लिए इस भौतिक चक्षु को श्रनुपयोगी बता 
कर दिव्य चक्षु प्रदान किया है -“दिव्यं ददामि ते चक्षु: इत्यादि। 


स्फोटत्व का व्यवहार संस्कृत-शब्गो में हो बयों होता है ! 


जो उपयुक्त पचास वर्ण बताये गये हैं और उनके श्राधारभूत पद्मो की 
जो कल्पना की गई है, वह ईश्वर कृत या प्राकृत ही मानी गई दै | जिस प्रकार 
कुलाल मिट्टी आदि को उप्रादान बनाकर अपने अभीष्ट घट आदि का निर्माण 
करता है, उसी प्रकार इन्हीं पचास उपयुक्त वर्णा' को उपादान बनाकर यथेष्ट शब्दों 
का लोक में व्यत्रहार क्रिया जाता है। जिस प्रकार लोक-निर्मित एट-पट आदि 
पदाथ जड माने जाते हैं, उसी प्रकार जीवों से उच्च।य॑माण Ara श-शब्द भी 
वस्तुतः अनथक ही माने जाते हैं। इसी कारण उसकी प्रातिपदिक संज्ञा भी नहीं 
होती | इसी प्रकार, वृद्धो का व्यवहार ग्रनादि काल से प्रचलित है | 


यद्यपि बहुत-से विद्वानों ने पश्र श में भी व्यवहार से शक्ति की कल्पना 
कर HURT का होना स्त्रीकार किया दै, और उसही प्रातिपदिक संज्ञा के न होने 
में कारण यह बताया है फि व्याकरणसूत्रो की प्रवृत्ति साधु शब्द के बनाने के 
लिए ही होती है, वे श्रसाधु शब्द में प्रदत्त नहीं होते | परन्तु, इस प्रकार गौरवग्रस्त 
कल्पना करने की अपेक्षा वास्तविक श्रथदत्त के न इने से प्रातिधदिक संज्ञा की 
प्राप्ति ही नहीं मानना युक्त प्रतीत होता है | लोक में भी जबाइरण श्रादि क्रिया 
का कत्ता घट होता है, तो भी उसमें पुरुषों के समान चेतनता का व्यवहार नहीं 
होता कि यह चेतन है| कारण यह है कि उत्त घट पट आदि में तामस प्रकृति के 
अधिक उद्भूत होने से लेशमात्र भी चैतन्य का उद्गम नहीं होता । इसी प्रकार, 
ATT श-शब्दों में भी वास्तविक श्र के प्रकाशक स्फोट-अंश का लेशमात्र भी 
उद्भूत न होने से पुरुषनिर्मित wea श-शब्दों के लौकिक श्रथ के बोधक होने 
पर भी वस्तुतः उनको wea नहों माना जाता | इसी कारण अ्रपश्नशों में 
स्फोटस्त्र का व्यवहार नहीं होता, यह Tal का व्यवहार है। यहाँ यह शङ्का 
होती है कि वर्णात्मक तो समस्त शब्द हैं--चाहे संस्कृत के हों या लोकप्रसिद्ध 
भाषा के, परन्तु स्फोटस्व का व्यवहार रुस्‍्क्ृत-शब्दों में ही क्‍यों होता है,/और 
भाषा-शब्दों में क्यों नहीं! इसमें क्या विलक्षणता है? इसका उत्तर हे कि 
चैतन्यप्रधान जो पूर्वोक्त बिन्दु है, वह चेतनात्मक रूपसुष्टि करने के लिए 
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पञ्चक्रोशाविशिष्ट शरीर में स्वयमेव आत्रिभूत होता है; क्योंकि उत प्रकार चेतनात्मक 
सृष्टि मनुष्य नहीं कर सकता | तत्‌-तत्‌ वस्तुद्मो के संयोग ग्रादि से उसकी प्रतिकृति 
बना देने पर भी उसमें चैतन्य देकर चेतन व्यवहार के योग्य बनाने में 
कोई भी विज्ञानवेत्ता श्राजतक सफल नहीं हुआ है | इसी क!रण चेतनात्मक जगत्‌ 
ईश्वरीय ही माना जाता है। 


इसी प्रकार, स्वात्मचेतन्य का प्रकाशक विशुद्र चेतन्य-रूप जो प्रणवास्म 
भगवान्‌ स्फोट हैं, वे यदि स्वयमेव ईश्वरेच्छा से स्वत्मप्रतशक 'शब्दों के रूप में 
परिणत या आविभूत हों, तभी उन शब्दों? में स्फोटत्व का व्यवहार युक्त हो 
सकता है, अन्यथा नहीं। इस स्थिति में स्वात्मतत्त के प्रकाशन के लिए वाचक- 
रूप जो प्रणवात्मक भगवान्‌ स्फोट हैं, वेही क, छ, ग आदि मातृका-बर्णों से 
विलक्षण रचना विशिष्ट “श्र, इ. उण? इत्यादि वर्शंसमाग्न.य के रूप में स्वयम्‌ 
आविभू त हुए इं, ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है | 


असंख्याः मूत्त यस्तस्य निष्पतन्ति शरीरतः | 
उच्चावचानि भूतानि सततं चेप्टयन्ति या: ॥ 


इस मनु के वचन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिध प्रकार वाच्यस्वरूप 
परमात्मा के शरीर से लिङ्गरारीर-युक्त असंड्य क्षेत्रज्ञ ( जिसको तेजस भी कहते हैं ) 
अग्नि से स्फुलिङ्ग के समान निकलते रहते हैं, बाद में वे ही पञ्चक्रोशविशिष्ट 
शरीर से युक्त होकर घर्माधम-फल का अनुभव aw हैं, उसी प्रकार वाचक- 
रूप प्रणव नाम का जो स्फोट है, उससे भी श्रनेक् प्रकार के वाक्यस्फोट ( जिसका 
दूसरा नाम मन्त्र भी है) निकलते रहते हैं जो अपने स्वरूप को स्फोटित 
( प्रकाशित ) करते हुए प्राणियों के धर्म alt मोक्ष के साधक होते हैं। 


स्फोट का उदाहरण Me पदस्फोट का मुख्यत्व-व्यवस्थापन 


उपयु क्त कथन का गूढ रहस्य यह है कि जिस प्रकार श्रात्मा धर्माधर्म का 
फल भोगने के लिए जडाध्मक पृथिवी श्रादि की ater विज्ञक्षण ही पञ्चकोश- 
विशिष्ट शरीर को उन्हीं पञ्चभूतों को लेकर ग्रहण करता है, उसी प्रकार 
रूपप्रणवात्मक्ष स्फोद भी धम और ब्रह्म के स्तररूप-प्रक शन के लिए वर्ण, पद और 
वाक्‍यस्फोटविशिष्ट व्याहृति और थोङ्कार के साथ मन्त्रब्राझ्ण नामक अलौकिक 
वेदुस्वकूप को ग्रहण करता हे । इससे यह सिद्ध होता है कि जिस प्रकार प्ञ्जक्ोश- 
विशिष्ट शरीर में ही चेतनत्व था थाइमल्न का व्यवहार होता है, उसी प्रकार 
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अ्रणवविशिष्ट वेदिक वाक्यों में ही स्फोट का व्यवहार होना युक्त प्रतीत होता है। 
इसी कारण वेदिक वाक्य को ही वाक्यस्फोट का मुख्य उदाहरण समझना चाहिए | 
जिव प्रकार ईश्वर सकल समष्टि के नियमन करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र श्रादि 
देवताओं के रूप में झाविशू'त होकर समस्त चेतन-सुष्टि का कारण शोता हुआ 
सब आशियों का नियमन करता है, उसी प्रकार प्रण वात्मक स्फोट औ परमार्थ का 
वाचक होने के कारण वास्तविक ग्रर्थवान्‌ जो मन्तरब्राहणातमक वाक्यस्फोट हें, 
उनके ग्राविर्भाव के लिए और स्फोट-तस्व के प्रकाशन के लिए भी उन्हीं 
मातृका-बरणाँ को लेकर मातृका३णाँ से विलक्ृण एक विशिष्ट रचना को धारण 
केर अक्षरसमाम्नाय नाम से “श्र, इ, उण्‌ इत्यादि अर्थवत्‌ ( सार्थक ) वणां के 
रूप भें वण्स्फोट नाम से प्रकाशित ( ्राविभू'त ) हुआ, इसीलिए इसको अक्षर- 
समाम्नाय या श्रक्षर वेद कहते हैं । 


वर्णस्होट-रूप में यही ग्रक्षरसमाम्नाय ( श्र इ उण्‌ आदि ) समस्त वेद्‌- 
प्रतिपाद्य sat को सूक्ष्मतया प्रकाशित करता है। इस स्थिति में वर्णस्फोट के 
इसी “अ इ उस्‌? आदि वणंसमाम्नाय को वणस्फोट का मुख्य उदाहरण समना 
चाहिए | इसका रहस्य यह है कि आत्मा वाच्य है, और प्रणवात्मक स्फोट वाचक, 
इस अवस्था में समस्त 'रूपमय ( रूपात्मक ) जगत्‌ वाच्यभूत आत्मा का ही 
परिणाम या विवत्त माना जाता है| इसी प्रहार शब्दमय जगत्‌ वाचकभूत 
प्रणव नाम के स्फोट का परिणाम श्रथवा विवत्त' है। कारण यह है कि aa 
(आत्मा ) के साक्षात्‌ वाचक प्रणव से आविभू त जो वणंतमाम्नाय “a, इ, उरू 
इत्यादि वर्ण हैं ( जो समस्त मन्त्रों के उपादानभूत हैं) उनको अनर्थक किसी 
प्रकार भी नहीं मान सकते। कारण यह है कि wade मानने पर इसका 
अक्षरवेद या अ््ष्रसमाम्नाय शब्द से जो व्यवहार शास्त्र या लोक में प्रसिद्ध दै, 
बह कदापि नहीं हो सकता | 


श्र इ उण्‌' आदि सूत्रों के वणंसमाम्नायत्व का व्यवस्थापन 


इसके बाद “अइडण? इत्यादि सूत्रों के चर्नरवेदत्व-व्यवस्थापन 
के लिए महषियों द्वारा प्रदर्शित श्रलौकिक at का sada जिज्ञसुश्रों के 
लिए करना आवश्यक प्रतीत होता है। यह श्रलौकिक अथ 
नन्दिकेश्वर मुनि ने मुनियो से कहा है। यह इतिहास किसी विद्वान्‌ 
को श्रत्रिदित नहीं है कि at भगान्‌ शङ्कर ने सनक, सनन्दन, सनत्कुमार, 
सनातन और नन्दिकेश्वर Ale मुनियों की तपस्या से सन्तुष्ट होकर उनके उद्वार की 
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कामना से प्रेरित होकर ढक्कानिनाद के व्याज से चतुदंशसूज्ञात्मक तत्त्वों का 
उपदेश किया | उसके बाद समस्त मुनियों ने परस्पर विचार किया कि बहुत 
काल तक तपस्या करने से प्रसन्न होकर हमलोगों के उद्वार के लिए ही भगवान्‌ 
शङ्कर ने ठक्कानाद के व्याज से तस्त्र का उपदेश किया है, परन्तु हमलोगों की 
समक में नहों आता है । इन सूत्रों का यथायं ग्रथ परम दयालु भगवान्‌ शङ्कर के 
परम अनुग्रह के पात्र नन्दिकेश्वर ही जान सकते हैं इसलिए उन्हीं से पूछना 
चाहिए. | ऐसा विचार कर सब्र सुनियों ने उनके पास जाकर प्रणतिपूवक सूत्रों 


. का तस्त्राथ पूछा । महामुनीश्वर नन्दिकेशवर ने निग्नविवृत २७ कारिकाथ्रों में 


उन लोगों को तच्चोपदेश करने के उपक्रम में यद कहा-- 


नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद Tat नवपञ्चवारम्‌ । 
उद्धत्त कामः सनकादिसिडान्‌ एतदूविमशां शिवसूत्रजालम्‌ ॥ 


नटराजराज भगवान्‌ शङ्कर अपने आत्मतत््व को प्रकाशित करने के लिए 
ढक्कानिनाद्‌ के व्याज से सनकादि मुनियों के उद्धार के लिए अपने ्रन्तःस्थित 
आ।त्मतत्त को प्रकाशित करते हुए दत्त के श्रन्त में चौदह वार ढक्का (डमरू) को 
बजाया | उससे जो भी बण निकले, वह मातृका निकले | वे यद्यपि क, ख. ्रादि 
मातुक्रा-रूप में सनातन हैं, तथापि परमाथ का प्रकाशक मन्तरत्राह्मणात्मक वेद 
में प्रवृत्ति के लिए wave पद्स्फोट-रूप जो प्रणव है, उसी से उद्भूत वण- 
स्फोटात्मक मातुका-वर्ण क. ख. ग. आदि से विलक्षण श्र इ उण्‌ श्रादि के रूप में 
शिव ने प्रकट किया । श्लोक में “शिवसूत्रजालम्‌? का तात्प दै- शिव के प्रोक्त 
अतिरहस्य-रूप सूत्रजाल] श्रथवा शिव कल्याण को भी कहते हे, इससे यह ग्रथ 
हुआ कि सकल वेद-मन्त्रों के उपादान होने से कल्याण-रूप सूत्रसमूह | “विमशे? 
का. तात्पय है, “विचायं स्फ्रोटीकरोमि!--विचा रकर प्रकाशित करता हूँ । 'विमश' 
यह प्रयोग क्रिया के रूप में छान्दस है | 


अन्न सत्र सूत्रेपु अन्त्य वर्ण ATEN | 
घात्वथ॑ समुपादिष्ट पासिन्यादीष्टसिद्धये ॥ 


इन सब सूत्रों के अन्त्ववाले चौदह IU! का उपदेश भगवान्‌ महेश्वर ने 
पाणिनि श्रादि महर्षियों की इष्टसिद्धि के लिए किया है, जो धात्वथ हैं, अर्थात्‌ 
घातुमूलक शब्दशास्त्रप्रदच्यथ हैं। इससे यह सूचित होता है कि श्रनुबन्धों को 
महेश्वर ने ही लगाया है और, वे भी श्रादि अन्त-रहित श्रौर वेद्‌ के भी मूल हैं। 
Tar से यह सूचित होता हे कि उन्हों अनुवन्धों से धावुश्रों की कल्पना की 
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गई है। इन्द्र ने लिखा है--अन्त्यवणंसमुद्भूताः धातबः परिकीक्तिताः?, 


hat 


अर्थात्‌ श्रन्त्य वणी' से ही धावु उत्पन्न हुए ह | 


अकारो ATS: स्यात्‌ निगु स: सबंबस्तुषु। 
चित्क्रलामि समाश्रित्य जगदूरूपमुदीरितः ॥ 


प्रथम सूत्र से सत्र वणा तथा समस्त भुवनों का समुदूमव ( उत्पत्ति) रूप 
स्वास्सतत्त्व का उपदेश किया गया है, Tal प्रतीति होती है | उसी बात को दिखाने 
के लिए कहते हैँ--“श्रकार? इत्यादि | रकारः = sey’ का अकार निगुण 
परमात्मा 'इ? चित्कला = माया का श्राश्रयण कर “उण्‌? श्र्था त्‌ सगुण सर्वव्यापक 
रूप में आविभूत हुआ, श्रथवा निगु ण परमात्मा चिस्कला माया का श्राश्रयण 
कर सगुण व्यापक रूप में भावित होता है। पहलेस्वर सुष्टि-क्रम में ग्र. इ. 
उ, ऋ. छ, इन्ही पाँच स्त्ररों का श्राविर्भाव हुआ । इन्हीं पाँच स्वरा से way 
ओर पञ्चवगो का ग्राविभाव होता है। पञ्चभूतों के द्वारा समस्त रूपात्मक जगत्‌ 
आर वरणो के द्वारा सकल शब्दमय जगत्‌ की सृष्टि हुई । इन सन्दभों से यही 
प्रतीत होता है कि वणां' की serfs के क्रम में पहले श्र का ही प्रादुर्भाव EAT है | 
may में भी पहला अक्षर wat ही है। इसी थमिप्राय से भगवान्‌ के 
उपदेशामूत--भगवदूगीता में स्वयं भगवान्‌ ने ही कहा--'श्रक्षराणामकारोऽस्मि?, 
सें अक्षरों में श्रकार हूँ | 


इसके श्रनन्तर इसी सूत्र की विशद व्याख्या छह कारिकाश्रों में है 
अकारः सवंवर्शाम्र यः प्रकाशः परमेश्वर॒शः | 
आद्यमन्त्येन संयोगात्‌ अहमित्येव जायते ॥ 


इस कारिका से “्रादिरन्त्येन सहेता? यह सूत्र भी सूचित होता है। 
आदि, अर्थात्‌ श्र इ उण! का श्रकार, अन्त्य = “हल्‌? सूत्र का हृकार ये दोनों 
मिलकर Wel प्रत्याहार बनता दै। इस अहम्‌ के भीतर जितने वर्ण हैं, वे सब 
ईश्वर का वाचक जो प्रणवात्मक् स्फोट वस्तु है, उसी से ही आविभूत होते हँ | 
यही बात विशद रूप में आगे कही गई दै 


सर्व परात्मकं पूर्व ज्ञप्तिमात्रमिद॑ जगत्‌ | 
ज्ञप्तेवभूव पश्यन्ती मध्यमा वाक्‌ ततः परम्‌ ॥ 
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वक्त्रे विशुद्धिचक्राल्ये वैखरी सा मता ततः | 
सृष्ट्या विर्भावमाध्यास्मं मध्यमावाकसमायुतम्‌ ॥ 


| इसका अभिप्राय यह है कि ्ाधारचक्र-स्थित पराशकस्थात्मक Ae 

तत्त्व ही, जिसको शब्दत्रह्म भी कहते हैं, परमात्मा का प्रकाशक है। वही अनादि 
जीवोपाधि के श्राभित होकर कमंप्रेरित meng के व्यापार फे बाद नाभिचक्र में 
जाकर पश्यन्ती के रूप में परिणत होता है। बाद में वही उसी प्राणवायु की 
सहायता से हृदयस्थ श्रनाइतचक्र में मध्यमा शब्द का वाच्य हता है। इसके 
बाद में उसी वायु की जो सहायता है/उसके द्वारा कण्ठस्थ विशुद्विचक्र में जाकर 
बखरी नाम से विभूषित हो, सकज्ञ वेद, gre, पुराणादि समस्त वाङ मय 
जगत्‌ के आकार में परिणत होती है या इन्हीं के आकार में भासित होती है । 
इस वास्तविकता को श्रुति भी पुष्ट करती है--'बागेव बिश्वा भुवनानि ay 
अर्थात्‌ परा नाम की वाकशक्ति ही समस्त विश्व शब्दों के आकार में भासित 
होती है | इसी का उपसंहार दो श्लोकों से किया गया है-- 


अकारं संनिधिं कृत्य जगदां कारणत्वतः | 

इकारः सववर्णानां शक्तित्वात्‌ कारणं सतम्‌॥ 

जगत्‌ MAAS वाञ्छा यदाद्यस्य सदाभबन्‌ | 

कामत्रीजसिति प्राहः gaat वेदपारगाः ॥ 
इसी की पुष्टि करने के ग्रमिप्राय से श्रागे कहते हैं-- 


अकारो ज्ञप्तिमात्रः स्याद्‌ इकारश्च कला मता । . 
अकारो विष्णुरित्याहुः व्यापकत्वान्महेश्‍वर: ॥ 


इसका भावार्थ यह है कि थ शब्द कार्यकारण से रहित परमात्मा का 
वाचक है, इकार इसकी शक्ति है | वही सकल वाक्‌ का कारण है | सकल जगत्‌ के 
कारण होने से इकार? ही श्राकाररूपी चेतन परमात्मा का सान्निध्य प्राप्त कर 
समस्त TTT का कारण होता है | सृष्टि करने के लिए परमात्मा की जो वाञ्छा 
(इच्छा) होती है। उसी को वेदपारग मुन कामबीज कहते हैं | इसी को 
हढ करने के लिए आगे कहते हॅर्य-“'श्रकारो ज्ञसिमात्रः स्यात्‌? इत्यादि। अकार 
इसि ( ज्ञान ) मात्र है, इकार कला है और उकार व्यापक होने से विष्णुरूप है 
और वही महेश्वर है। , 
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यंहा एक शङ्का उत्पन्न होती है कि समस्त वेदान्तदर्शन में परमात्मा को 
Wat माना गया है और यहाँ कहा गया है--चित्‌कला माया ( जो द्वितीय है ) 
का भ्राश्रयण कर जगत्‌-रूपृ हो गया; इस प्रकार कहने से ग्रद्वोत-तिदान्त ही _ 
नहा बन पाता | इस विरोध को देखकर आगे कहते हें-- 


ऋलक्‌ सवेश्वर मायां ' मनोवृत्तिमदशंयत्‌ | 
तामेव ब्वृत्तिमाश्रित्य जगदूरूपमजीजनत्‌॥ 


भावाथ है “ऋः परमेश्वर ने 'छ? माया नाम की अपनी इच्छात्मिका 
मनोवृत्ति को ही दिखाया है, अर्थात्‌ ईश्वर इच्छात्मिका मनोवृत्ति का ही 
आश्रयण कर जगत्‌ को उत्पन्न करता हैं। Teal में मी लिखा है--'मम चाभून्मनो 
रूपं ल॒कारः परमेश्वरी’ इत्यादि। श्रर्थात्‌, मेरा मनरूपी ल॒कार द्वी परमेरवरी 
माया कही जाती है। इतीलिए छ ale ल को परस्पर तादाल्यापन्न बताया 
गया है, अर्थात्‌ दोनों का तादात्म्य ( श्रमेद ) दै। इसी ग्रमिप्राय से श्रागे 
कहते हैं -- 
वृत्तिवृत्तिमतोरत्र भेदलेशो न विद्यते | 
चन्द्रचन्द्रिकयोयंद्रत्‌ यथा वागर्थयोरिव॥ 


यहाँ इब शब्द पादपूत्ति के लिए ही समझना चाहिए; क्योंकि वह यथा 
शब्द से ही गताथ हो जाता हे) इसका तात्पयं यह है कि वृत्ति थौर वृत्तिमान्‌, 
श्रथांत्‌ शक्ति श्रोर शक्तिमान्‌ में भेद का लेश मो नहीं है, जिस प्रकार चन्द्र और 
चन्द्रिका, शब्द और अर्थ में मेद नहीं होता । इसी अमिप्राय से वाक और श्रथ में 
कोई-कोई लेशतः भेद स्वीकार करते है | 
स्वेच्छया स्वस्य चिच्छक्ती विश्वसुन्मीलयत्यस्रौ । 
वर्णानां मध्यमं setae awed बिदुः॥ 
असौ = वह परमात्मा ञ्रपनी इच्छाशक्ति से ही चिदाभास ग्रहण करने 
योग्य अपनी चिच्छक्ति ( जिपको जगत्‌ के कारणभूत माया भी कहते हैं) में 
बिश्व को उत्पन्न करता है। शास्त्रकारों ने लिखा दै-“मम योनिरभूद ब्रह्म 
तस्मिन्‌. गर्भ दधाम्यहमः। यहाँ ‘ala’ शब्द से ब्रह्मस्वरूप का बोधन होता है | 
परन्तु, यह मान लेने पर भी यह शङ्का होती हे कि जन्यजनकभाव मानने 
पर भी श्रद्वेत की हानि होती है। इसके उत्तर में कहा गया है--'तत्‌ सुष्टवा 
तदेवानु प्रविशत्‌ |? इसी सिद्धान्त से आगे कहते हैं-- 
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ए श्रोङ,_ मायेशवरास्मैक्यचिज्ञानं TTT | 
साक्तित्वात्‌ सवभूतानां त एक इति निश्चितम्‌ ॥ 


यहाँ जन्यजनक शब्द्‌ से तत्‌-तद्‌ रूप से निवत्त ( भासित होना ) 
. समझना चाहिए, इसीलिए wat की हानि नहीं होती दै। इसका ्राशय यह है 
कि अकार, उकार और मकार से निष्पन्न Mex से सगुण और निणु'ण 
दोनों के ऐक्य-बोधन होने पर भी उसी दृष्टान्त से सर्वत्र ऐक्यजुदि होने पर 
Sa का नाश ही ध्वनित होता है। समष्टि और व्यष्टि के भेद से पूर्ववण से युक्त 
द्वितीय का और उससे युक्त तृतीय का समन्वय-त्रोधन के लिए यह सूत्र है | 
ए, ऐ, ओ और ओऔ ये सन्ध्यक्षर वर्ण कहे जाते हैं। श्रकारात्मक, Wag 
श्र (ब्र) इ (माया) से युक्त होकर जो एकार gal, वह श्रनुशान 
रूप में “उ' से युक्त होकर ओकार हो जाता है। प्रज्ञानं ब्रह्म, इस 
सिद्धान्त से विज्ञान या प्रज्ञान-रूप से समस्त वस्तु वास्तव में एक ही होता हे । 
इस श्रत्रस्था में नानात्र के ग्रभाव होने से aga (द्रोतामात्र) सिद्धान्त सूपपन्न हो 
जातां हे। इससे यह सिद्ध होता हे कि वटबीजन्याय से श्र, इ, उ, ऋ और 
लु ये ही पाँच बण समस्त वशो के योनि ( कारण ) होते हँ। 


स्त्र यह प्रश्‍न होता है कि स्वात्मभुत परमेश्वर जगत्‌ का कारण किस 
| प्रकार होता है ! इस ग्राशक्का का उत्तर देते E— 


TAMA? ब्रह्मस्वरूप: सन्‌ जगत्‌ स्वान्तगातं ततः | 
इच्छया विस्तरं कत्तमाविरासीन्मदासुनिः॥ 
ग्रा$ई=एऐ, आ+ऊ=श्रौ, अर्थात्‌, शक्तिविशिष्ट जो कारण पहले 
कह चुके ,हँ वही कुछ सूक्ष्मरूप को धारण कर सूक्ष्मरूप से अपने कारणस्वरूप में 
स्थित जो जगत्‌ दै, उसे विस्तार करने के लिए प्रादुभूत होता दै। इस प्रकार, 
कारणस्वरूप का प्रतिपादन कर कार्थेभूत ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए 
उपक्रम करते हे 
भूतपञ्चक्रमेतस्मांद्‌ दयवर मद्देशवरात्‌ | 
व्योमबायतम्बुतरह्‌न्याख्यभूतान्यासीत्‌ स एत्र हि ॥ 
Bes हृ, य, व, र-स्वरूप जो महेश्वर है, उसी से पाँच भूतों की उत्पत्ति है। 
योम ( आकाश ); वायु ( पवन ), श्रम्घु (जल ) और वह (अग्नि ) इन भूतों के 
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हकारादू व्योमसंज्ञश्च यकाराद्‌ वायुरुच्यते | 
रकाराद्‌ वहिस्तोयन्तु वकारादिति शेवबाक | 
हकार से आकाश, यकार से वायु, रकार से अग्नि और वकार से जल 
उत्पन्न हुआ, यह शित्रवाक्य है। wa यहाँ शङ्का होती है कि पूव में पाँच 
भूतों की उलत्ति की प्रतिज्ञा कर यहाँ चार की ही उसत्ति क्यों दिखाई ! इसके 
समाधान के लिए आगे कहते हैं-- 
आधारभूतं भूवानासन्नादीवाञ्च कारणम्‌ | 
अन्नाद्रेतस्ततो जीवः कारखत्वाल्लसीरितम्‌ ॥ 
उद्भिज, स्वेदज, जरायुज और श्रणइज इन चार प्रकार के भूतों के ओर 
अन्नादि के प्रधान कारण होने से आधारभूत एथिवी 'लण? सूत्र स्थल से उत्पन्न 
होती है। इसी अभिप्राय से आकाश का बीज 'हं?, वायु का 'यं?, अग्नि aT’, 
जल का 'बंः और प्रथिवी का "लं? तन्त्रशारत्रों में बताया गया है। इसके बाद 
तम्मात्राश्रों की उत्पत्ति का क्रम बताया जाता है-- 
शब्दस्पश रूप एसगन्धाश्च नप्रङणनम्‌ | 
व्योमादीनां गुणा ह्येते जानीयात्‌ सर्ववस्तुषु ॥ 
क, ख ग आदि पाँच तरगों के रन्स बर्णों से शब्द, स्पशं, रूप, रस और 
गन्ध इन पाँच तम्मात्राश्रों की उसत्ति होती है । ये पाँचों तन्मात्र भौतिक पदार्थमात्र 


में रहते हैं । 
कर्मेन्द्रियों की उत्पत्ति का प्रकार 


वाकपाशीच झमञासीत्‌ विराडरुप चिदात्मनः | 
सवंजन्तुषु विज्ञेयं स्थावरादौ न विद्यते॥ 
वर्गासां तुयवर्गा (ul) ये कर्मन्द्रियगणा हि ते । 
घढधष्‌ सर्वभूतानां पादपायुहु पस्थक्राः।| ` 


उपयुक्त श्लोक में 'उपस्थका? यद्दी पाठ प्राचीन पुस्तकों में उपलब्ध 
होता है | वहाँ सन्धि का अभाव arden, समझना चाहिए। इनका तासं 
यह है--वर्गों के चतुर्थ वर्ण जोर भ, घ, ढ और ध के रूप में चिदात्मक का 
बिराट स्वरूप है, उठी से वाक्क, पाणि, पाद, पायु ओर उपस्थ इन पाँच इरिद्रियों का 
प्राहुभोव होता है, जो जङ्गम-मात्र में रहते हैं, स्थाबरों में az | 
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ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति का प्रकार 
AAAS ATAU जिह.वाधीन्त्रियपञचकम्‌। 
सर्वेषामपि जन्तूनामीरितं जवगडदश॥ 
शत्र, वक्‌ , ग्रज्षि (नेत्र) घाण, जिहा--इन ज्ञानेन्द्रियो की उत्पत्ति ज, ब, 
ग, ड ओर द इन पाँच वणां से क्रमशः होती है, जो समस्त जन्तुग्रो में विद्यमान Z| 


मन्त्रशा्जों में भी लिखा है--'वर्गेषु मध्यमा वर्गाः ज्ञानेन्द्रियगणाः स्मृताः? | 
बगोँ में उक्त मध्यम वणा से ही ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति होती है | 


प्राणादि wae और श्रन्त:करण के उददभव-प्रकार 


प्राणादि पळ्चकळ्चेव . मनोबुद्धिरहक्ल तिः | 
बभूव कारणत्वेन ख फछ STAT तत्र | 
वगेवद्वितीयरखोत्थाः प्राणादिपङच वायवः | 
सध्यवर्गत्रयाञ्जाता  शन्त:करखवृत्तय: ॥ 


प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान--इन पाँच प्रकार की वायुश्रों की 
और मन, बुद्धि, ्रहङ्कार--इन ग्रन्तःकरण की वृत्तियों की उत्पत्ति ख, फ, छ, ठ, 
थ, च, य, त इन आठ वरणो से होती है। इनमें भी वर्गों के द्वितीय श्रक्षर ख, 
फ, छ, ठ, थ से प्राणादि पाँच वायुश्रों की श्रौर मध्य ant के जो श्राद्य तीन 
श्रज्ञर हैं, उनसे तीन श्रन्तःकरण की बृत्तियों की उत्पत्ति होती है | यही 
तात्पयं है | 


अब इसके बाद सप्के कारणत्व में आदि 'कबग? के एक बर्ण क और 


अन्त्य “प्रग? के लेने से कमज होता है। इस क प से प्रकृति-पुरुष की 
विवक्षा है । इन दोनों से सम्पुदीमाव करने के लिए कहते है-- 


आद्यन्तद्यसम्भूतौ पुरुषः प्रकृतिशुहा। 
प्रकृति: पुरुपश्चेब सर्वेषामेव कारणम्‌॥ 
सत्‌सम्भूतिस्तु विज्ञेया कपाभ्योमिति निश्चितम्‌ || 


इसका तास यह है कि श्रादिःभ्रन्तवाले वर्गों के एक-एक वर्ण लेकर 
 प्रृति-पुरुष के रूप में क वर्ग से प वर्ग तक का बोधक “aq प्रत्याहार ही सकल 
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स्फोटदशंन ५७ 


USAT जगत्‌ का उपादान होता है। श्रत्र आगे तीन ्रवस्थाश्रों को 
कहते हैं -- 
सत्त्व रजस्तम इति गुणानां त्रितयं पुरा। 
समाश्रित्य महादेव: श प स क्रीडति प्रभुः॥ 
सृष्टि के ग्रादिकाल में श षसर्‌ वणां से सम्भूत सत्त्व, रज श्रौर तम 
हन तीन गुणों को लेकर भगवान्‌ शङ्कर सर्वत्र क्रीडा करते हैं, श्र्थात्‌ सृष्टि, स्थिति 
(पालन) और संहार कें कारण होते हैं। 


शकाराद्‌ राजसं रूपं पषकारात्तामसोद्‌भवः। 

'सकारात सत्त्वसम्भूतिरिति नब्रिशुणस्म्भवः॥ 
“शकारः से राजस, 'प” से तामस Me “स? से सत्तगुण की उसत्ति है। 

तत्त्वातीतः परः साक्षी  सर्वातुम्रहविम्रहः। 

अहमात्मा परो हल्‌ स्यादिति शम्भुः facet ॥ 
जो समस्त लोकों का जनक है, वह तो समस्त तत्तो से परे है ही। 
- वही सबके साक्षीरूप में स्थित परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ शम्भु समस्त 
लोकों के कल्याण के लिए वेदमय शरीर को प्रकट कर इल्‌ के रूप में सूचित 
होता है | शैवागम में भी प्रसिदध है-'हकारः शिववर्ण: स्यादिति शेत्रागमाच्छ तम्‌ |! 
इकार शिव वर्ण है, यह शित्रतन्त्र में प्रसिद्ध है। वदी भगवान्‌ शङ्कर 
ढक्कानिनाद के व्याज से मुनियों के लिए तत्त्यो का उपदेश देकर स्वयं तिरोहित 
हो गये (नन्दिकेश्वर-कत कारिका)। 

इन सबका निष्कर्ष {यही होता है कि सकल शब्दों के कारणभूत 
मातृका ही (क, ख, ग, घ इत्यादि) है, वही परमायंभूत स्वास्मतत्त के प्रकाशक 
जो वैदिक शब्दशास्र हैं, उनमें प्रवृत्ति के लिए यूक्ष्मार्थओोधक वणस्फोट के रूप 
में परिणत हो जाय, इस अभिप्राय से भगवान्‌ शङ्कर ने मातुका-वणो का ही 
पौर्बापर्य क्रम को त्याग कर विलक्षण वणंसमाम्नाय (श्र इ उण्‌ आदि) के 
सूत्रों के रूप में ढक्कानिनाद के व्याज से मुनियों को उपदेश क्रिया है, और 
पाणिनि प्रभ्रति. को प्रस्यादार-्रोधन के लिए श्रनुबन्धों को भी लगा दिया है । 
तन्त्रशाञ्रों में कहा है-- 
महादेवो मुनीन्द्रेम्यो म!ठ्क़ामेब सन्जगौ । 
पौर्वांपय' परित्यज्य प्रत्याहार प्रवृत्तये ॥ 


= 
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सवथा सापि नो त्यक्ता चोकुरित्यादिदशनात्‌। 
सपशीन्तःस्थोष्म धज्ञाद्क्रमत्यागेन सम्भवेत्‌ ॥ 


महादेव ने सुनीन्द्रो के झिए प्रत्याद्दर-सिदि के द्वारा शास्त्रों में प्रवृत्त्यरथ 
केवल पौर्वापर्य-क्रम-रद्वित मातुका-वणो' का ही उपदेश किया है | क्योंकि 
चोकुः?, ‘selva: इत्यादि सूत्रों में wat, क ख ग आदि का व्यवहार देखा 
जाता हे । दूसरी बात यह है कि क्रम के सवथा त्याग से स्पश, अन्तःस्थ और 
ऊष्म आदि संज्ञा भी नहीं बन सकती, यही इसका तात्पय है | 

इस स्थिति में पूर्वाचायों का यह सिद्धान्त भी सिद्ध होता है कि 


यावद्वाग्विषयं तावन्मातूकायां स्थितं पुरा। 
वटवीजाच्च बटवत्‌ प्रादुभूतं ततः पुनः॥ 
मातृका सवंकल्पेषु एकेवा5विष्कृता सदा | 
न किव्चिद्रस्तुविकृतिमेति कल्पान्तरेष्वपि ॥ 


शब्दों के जितने भी विषय हैं, वे सत्र पूव से ही मातृका में स्थित हे । 
सूक्ष्म वटबीज से महान्‌ वटवन्च को तरह सूइम मातुका्रीं से ही समस्त वाड मय 
जगत्‌ का प्रादुर्भाव होता है। मातृका सभी कल्पों में सदा एक ही प्रकार के 
अविकृत रूप से रहती है। कोई भी वस्तु कल्पान्तरो में विकार को प्राप्त नहीं 
करती, अर्थात्‌ ्रत्रिक्कत रहती है। समस्त वस्तुओरों के इस प्रकार श्रविक्कत 
होने में श्रुति ही प्रमाण है | जेसे-- 
सूर्याचन्द्रमसौ धाता ययथापूर्वमकल्पयत्‌ | 


सर्वेबस्तुतथात्वे हि श्र तिरेबोपलक्षसम्‌ | 


विधाता ने सूर्य और चन्द्रमा को भी पूर्वे के अनुसार ही ्राविभू'त 
किया है। समस्त सस्तुश्रों की तथारूपता, श्रर्थात्‌ पूवरूपता में भृति ही 
प्रमाणभूत है । 

इस रीति से विचार करने पर यही निष्कषे निकलता है कि सनातन 
नित्य (अविनाशी) प्रणव नामक स्फोट के परिणामभूत जो स्फोटरूप ad हैं, वे भी 
सनातन नित्य ही हें। इसलिए, .ग्रक्षरसमाग्नायस्थ श्र इ उण इत्यादि ) जो 
वणे हे, वे ही वणस्फोट के उदाहरण तथा शब्दब्रह्म के सूक्ष्मरूप या सूक्ष्मशरीर हैं। 
मन्त्रात्मक स्थूलरूप या स्थूलशरीर हे | मन्त्र ही अखण्ड वाक्यस्फोट के मुख्य 
उदाहरण हें | 
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वे वाक्यस्फोटात्मक मन्त्र दो प्रकार के होते हँ--वैदिक और तान्त्रिक | 
' उनमें भी वेदिक दो प्रकार के हैं--प्रगीत और थ्रप्रगीत । प्रगीत साम को 
कहते हैं और अ्रप्रगीत दो प्रकार के होते हैं--छुन्दोबद श्रौर विलक्षण | 
छन्दोषद ऋक है और दूसरा यजुष । इसी प्रकार, तन्त्रों में जिनका वर्णन है, 
वे तान्त्रिक हैं । ये सत्र वाक्यस्फोट के उदाहरण हैं। 


इसका रहस्य यह है कि जिस प्रकार ग्राचायो ने उपाधि-मेद से नित्य 
श्रखण्ड' परमात्मा के तीन प्रकार के शरीर होने की कल्पना को है--कारण- 
शरीर, सूक्ष्मशरीर at स्थूलशरीर, उसी प्रकार वाचक शब्दब्रह्म के भी तीन 
शरीरो की कल्पना युक्त ही है। “श्रोम! ae शब्द ब्रह्म का कारणशरीर है, 
“र इ उण्‌’ इत्यादि ग्रक्षरसमास्नाय सूक्ष्म और तत्‌-तत्‌ मन्त्ररूप स्थूल- 
शरीर हैं | 


इस स्थिति में जिस प्रकार स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीन शरीरों से युक्त 
आत्मा को जीव कहा जाता है, उसी प्रकार प्रणव, अक्षुरसमाम्नाय और मन्त्र इन 
तीन शरीरों से युक्त परमात्मा दी वाचकस्वरूप में स्वात्मप्रकाशक होने के कारण 
स्फोट शब्द का वाच्य होता है, अर्थात्‌ स्फोट कहा जाता है। यही वेयाकरणों 
का स्फोटविषयक सिद्धान्त है | 


स्फोट शब्द का निर्वचन भ्रौर उसका ग्रथ | 


यहाँ एक रहस्य और भी है कि “स्फुय्यते = प्रकाश्यते अर्थः अनेन इति 
स्फोटः?) इस व्युत्पत्ति से ad सिद्ध होता है कि जिससे पारमार्थिक अर्थ स्फुटित, 
अर्थात्‌ प्रकाशित हो, वही स्फोट है | परन्तु, वह अर्थ क्या है ! इस जिज्ञासा में यही 
निश्चित होता है कि “श्रथ्यते प्राध्यते सबैरिति र्थः? जो सत्रका प्राथंनीय हो, अर्थात्‌ 
जिसको सब लोग चाहते हों, वही वास्तविक श्रर्थ है | इस स्थिति में परमानन्द ही 
वास्तविक अर्थ सिद्ध होता है। कारण यह है कि समस्त प्राणियों की स्वाभाविक _ 
इच्छा यही होती है कि हमें सवोत्तम श्रानन्द प्राप्त हो, दुःख का लेश भी न हो। 
इससे यही सिद्ध होता है कि स्त्रामाविक इच्छा का विषय श्रौर परमानन्द-स्वरूप 
परमात्मा ही श्रथ शब्द का मुख्य वाच्य हे | 


उसी परमानन्द-स्वरूप परमात्मा के विवत्त भूत जो लोकिक श्रानन्द हे ओर 
उसके साधनभूत जो धन-विभव आदि हैं, उनमें भी अर्थं शब्द का व्यवहार लोक में 
किया जाता है; पर वह भाक्त, अर्थात्‌ गौण.हे, मुख्य नहीं । मुख्य ग्रथ तो परमानन्द- 
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स्वरूप परमात्मा हो है। इस स्थिति में स्फुटित, श्रर्थात्‌ प्रंकाशितं 
होता है परमाथंलन्षण परमानन्द जिससे, इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो परमानन्द- 
स्वरूप ब्रह्म का ध्रतिपादक हो, उसी को स्फोट कह सकते हैं | इस प्रकार, योगरूढ 
स्फोट शब्द प्रणव का सूचक ठहरता है। क्योंकि, परमानन्द-रूप परमातमा का 
प्रकाशक होने से प्रणव को ही ब्रह्म का वाचक ग्राचार्यो ने स्वीकार किया है। 
नित्यांनन्द-स्वरूप परमात्मा का वाचक प्रणव (श्रोङ्कार) ही दै। इसी बात को 
भगत्रान्‌. पतञ्जलि ने योगसूत्र-में कहा है--'तस्य वाचकः प्रणवः, तज्जपस्तदर्थ- 
WAAL, AUT उस परमार्थलक्षण परमात्मा का वाचक प्रणव (MEM) है । 


- उस प्रणत्र का जप और उसके ग्रथे (परमात्मा) का ध्यान करना चाहिए | 


स्फोट और ब्रह्म (प्रात्मा) में प्रक!श्य-प्रकाशकभाव | 


पूर्व में जो स्फोट और स्वात्म-स्वरूप ब्रह्म में प्रकाश्य-प्रकाशकभाव कहा 


गया है, उसे चन्द्रिका के समान समझना चाहिए | जिस प्रकार चन्द्रिका चन्द्र की 


प्रकाशिका है और रश्मि पूर्य की, उसी प्रकार शब्द भी परमार्थभूत स्वात्मा 
(aa) का प्रकाशक होता है। पतञ्जलि के उपयुक्त सूत्र का भाष्य करते हुए 
व्यासदेव ने कहा है--'तस्य वाचकः प्रणवः इति, वाच्यः ईश्त्ररः प्रणवस्य | किमस्य 
सङ्कोतकृतं वाच्यत्राचकस्वमथता प्रदीपप्रकाशवद्वस्थितमिति १ स्थितोऽस्य वाचन 
सह सम्रन्धः, सङ्के तस्तु ईश्वरस्य स्थितमेवमर्थभभिनयति | तद्यथा पितापुत्रयोः स्थित 
एव सम्बन्धः सङ्क तेनावद्योत्यते, अयमस्य पिता ञ्रथमस्य पुत्र इति । सर्गान्तरेष्वपि 


- चाच्यत्राचकशर्त्यपे्षः तथैव सङ्केतः क्रियते |? 


इस भाष्य का तात्पयं यह है कि उस परमात्मा का वाचक प्रणव है 
ओर प्रणव का वाच्य ईश्वर! शङ्काया इसका वाच्य-वाचकत्व संकेतकृत है 


` झथवा इस वाचक का वाच्य के साथ सम्रन्ध प्रदीप-प्रकाश के सहश सकेतपूव से ही 


अत्रस्पित है ! समाधान-इत वाचक का वाच्य के साथ जो सम्बन्ध दै, वह स्थित, 
‘mug श्रनादि है, कृत्रिम नहीं | ईश्वर का aha तो स्थित ग्रथ का ही श्रभिनय 
(प्रकाश) करता है । जैसे पिता-पुत्र का सम्बन्ध स्थित ही है, केवल संकेत उसका 
द्योतक ( प्रकाशक ) मात्र होता है। जेपे ग्रह इसका पिता है और यह इसका 
पुत्र | सर्गान्तर में भी वाच्यवाचक शक्ति की अपेज्ञा से ही उती प्रकार का संकेत 
“किया जाता है | श्रुति मी कहती है--'वूर्यावन्द्रमवी घाता यथापूयमकल्पयत्‌?, 
विधाता घे सूय, चनद प्रादि नायों को पूर्व के ग्रतुपार ही क्रिया | भाष्य का यही 
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उपयुक्त कथन का रहस्य यह है कि प्रदीप का प्रकाश के साथ, चन्द्रमा 
का चन्द्रिका के साथ और सूर्य का रश्मि के साथ स्थित ( नादिसिद्व ) जो 
श्राश्रयाश्रयीभावलक्षण सम्रन्ध है, वह स्वाभाविक होने से ग्रकृत्रिम है। इसी 
प्रकार, वाच्य ईश्वर का उसके वाचक स्फोट नामक प्रणव के साथ जो वाच्य- 
वाचक्रमावलक्षूण सम्बन्ध है, वह भी ग्रकुत्रिम होने से अनादि है | इस स्थिति में 
जिस प्रकार रश्मि के द्वारा सूर्य, चन्द्रिका के द्वारा चन्द्रमा और प्रकाश के द्वारा 
अग्नि का सबके हष्टिगोचर होना लोक में देखा जाता है, उसी प्रकार 
प्रणव नामक स्फोट के द्वारा परमात्मा भी योगियों के हृदय में प्रकाशित होता है | 
इसीलिए, स्फोट शब्द का निर्वचन दो प्रकार से हो सकता है--“स्फुटीमब॒ति श्रथः 
यस्मात्‌?, अर्थात्‌ जिससे at स्फुटित ( प्रकाशित ) हो, वह स्फोट है, अ्रथत्रा 
“स्फुत्यते यः सः Hz, अर्थात्‌ जो प्रकाशित हो, वह रोट है। रश्मि से सूर्य 
स्फुटित होत! है अथवा सूर्य से रश्मि, यह निश्चित करना अशक्य है। 


इस अवस्था में, प्रणव से ईश्वर प्रकाशित होता है या ईश्वर से प्रणव, 
यह निश्चित करना हमलोगों के लिए श्रसम्मव-सा है | फिर भी, चन्द्रिका के द्वारा 
ही चन्द्रमा की उपलब्धि होती है, इसलिए चन्द्रमाको चन्द्रिका हवी स्फुटित 
करती है, इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं, या करते el ऐसे ही प्रणव के 
द्वारा ही ईश्वर की उपलब्धि होती है, इसीलिए प्रणव से ही परमात्मा प्रकाशित 
होता है, इस प्रकार व्यवद्ारदृष्टि से प्रणव को ही. स्फोट मानना समुचित प्रतीत 
होता है। इसीलिए, प्रणव ही वास्तबिक स्फोट शब्द का मुख्य अर्थ है, यह 
सिद्ध होता है | 


_ शब्द और अर्थं में तादात्म्य 


भगवान्‌ परमात्मा की जो श्रर्धाङ्गभूत शक्ति दै, वही वास्तविक स्फोट शब्द 

का वाच्य है, श्र्थात्‌ वढी स्फोट है । इसीलिए धागर्थाबिव सम्युक्तो' इत्यादि 
महाकवि कालिदास की उक्ति मी सङ्गत होती है। इसमें बताया गया है कि 
पार्वती और परमेश्वर दोनों वाक ( शब्द ) और श्रर्थ के समान TIM, अर्थात्‌ 

अभिन्न हैं । कालिदास के हष्टान्त से यहो सूचित होता है fa परमात्मा की 
अर्धान्ञीभूत शक्ति दी वाक्‌ , अर्थात्‌ शब्द दै और श्रर्धाज्ञ AMET महेश्वर है | इसी 

लिए शब्द और अर्थ में तादात्म्य या एकात्मता, जो मुनियों ने जहाँ तहा 

“बताई है, सङ्गत होती दै । यही मानना समुचित भी प्रतीत होता है। कार श यह है 
कि कोई कितना मी प्रवीण क्यों न हो, प्रदीप और प्रकाश, चन्द्र और चन्द्रिका, 

सूर्य और रश्मि में भेद या सरथा wae का ही निश्चय करना श्सम्मव-सा 
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प्रतीत होता है । कारण यह है कि यदि मेद मानते हैं, तो चन्द्र से अतिरिक्त स्थानं में 
भी चन्द्रिका की उपलब्धि होनी चाहिए और प्रदीप से अन्यत्र प्रकाश की, 
परन्तु ऐसा नहीं होता | यदि सवथा श्रमेद ही मान लें, तो जिस देश में चन्द्रमा है 
उसी देश में चन्द्रिका की उपलब्धि होनी चाहिए, भ्रन्यत्र नहीं। परन्तु 
ऐसा भी नहीं होता। लाखों कोस की दूरी से चन्द्रमा का प्रकाश ( चन्द्रिका) 
यहाँ को बस्तुश्रों को प्रकाशित करता है | इस प्रकार, मेद अथवा अभेद, किसी का 
यदि निश्चय agi कर सकते, तो चन्द्र-चन्द्रिका, सूय-रशिमि, प्रदीप-प्र काश, 
पार्वती-परमेश्वर, लक्ष्मी-नारायण और वाक्‌-श्रथ में भी तादात्म्य या एकात्मता होने 
में कोई विरोध नहों है । 


इससे यह सिद्व होता है कि समस्त रड्मियों का श्राश्रय होने से जिस प्रकार 
सूय ही प्रकाश्य और रश्मि प्रकाशक माने जाते हैं, उसी प्रकार सकल शब्दों 
का कारणभूत होने से ईश्वर ही वाच्य होता है और स्होट वाचक, इस प्रकार 
प्रदीप-प्रकाश के समान ईश्वर शर स्फोट का यदि अलौकिक सम्बन्ध सिद्ध हो 
जाता है, तो सकल शब्दों का वाच्य ब्रह्मतत्त ही है, यह स्वयं सिद्ध हो जाता है | 
इस प्रकार, ब्रह्म में स्थित ( रहनेत्राला ) ब्रह्म के विवत्त भूत सकल घट-पट आदि 
कायो में मी परम्परया उपचरिताथ होता है | इस स्थिति में यह faa हो जाता है, 
कि जिन शब्दों का ईश्वर के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध होता है, वे ही शब्द ब्रह्म- 
तत्त्व के पारमार्थिक प्रतिपादन होने के कारण स्फोट शब्द के वाच्य हो सकते हैं। 
ऐसे शब्द श्रपौरुघेय वेदवाक्य ही हो सकते हैं। इनके शतिरिक्तं जो लौकिक 
संस्कृत-शब्द हैँ, वे भी वेदिक शब्दों के री प्रकृतिभूत हें, इसलिए उनमें भी 
स्फोटत्र का व्यवहार उपचार से होता है। मनुष्यादि चेतन के शरीर में साक्षात्‌ 
स्थित चेतन्य व्यत्र्र पत्र आदि में निवेशित प्रतिकृति में भी कल्पना से किया 
जाता है, श्रपश्रश-शब्दों में क्रिसी प्रकार भी वेदिक शब्दों का सादृश्य न होने से 
किसी प्रकार भी स्फोटस्म-व्य्ार युक्त ait माना जाता | कारण यह है कि 
अचेतन प्रकृतिभूत घट-पट श्रादि में यह चेतन है, इस प्रकार का व्यवहार कहीं भी 
कोई नहीं करता । इससे सिद्ध होता है कि जितने वेदिक वाक्य हैं, वे ही ब्रह्म के 
सञ्चात्‌ वाचक होते हें । 


इसी श्रभिप्राय से वेद्वाक्यों के रचना-क्रम को शास्रकारो ने अपरिवत्त नीय 
माना है | इसीलिए, जहाँ ब्रह्म का श्रवस्थान यमाण है, या उनके स्वरूप की साक्षात्‌ 
उपलब्धि दै, वहाँ-वहाँ मन्त्रों का भी श्रवस्थान श्र ति में प्रसिद्द दै | जेसे-सूर्यमणडल 
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में साक्षात्‌ ईश्वर की अवस्थिति थ.यमाण है--'योड्सावादित्ये पुरुषः? इत्यादि | वहीं 
उसके किरणभूत मन्त्रों का भी अवस्थान सुना जाता है। जेसे-'त्रयीमयो यस्य रथः, 
“सामानि यस्य किरणाः? इत्यादि । इसी प्रकार, हृदय में मी इश्वर ढा अवस्थान 
AAMT है और वहाँ मन्त्रों की मी अ्रव॒स्थिति श्ूयमाण है । मनुस्मृति के द्वितीय 
अध्याय के प्रथम श्लोक के व्याख्यान में कुल्लूकमद्ट ने लिखा है-हृदयेनाभ्यनुशातः यो 
धर्मस्तं निबोधत ;? 'हृदयमावनारूपेण वेदस्य सवं था श्रवस्थ.नात्‌? ` (हृदयेन = वेदेन 
याऽभ्यनुञज्ञातः स घर्मः इति | wala, भावनारूप से वेद के सर्वथा हृदय में रहने 
के कारण हृदय, अर्थात्‌ वेद से जो ञ्रभ्यनुज्ञात ( बोधित) हो, वही धर्म दै। 
इस प्रकार, सर्वथा साथ-साथ aa वेद और परमात्मा का वाच्य-वाचक 
( प्रकाइ्य-प्रकाशक ) होना सवथा उपपन्न होता हे | सत्र शब्दों का अर्थ सत्ता- 
जाति ही है। इसी अभिप्राय से शब्दतत्व के जाननेत्राले महात्मा कहते हैं-- 
“परमार्थसंविल्लक्षणा सत्ता जातिरेव सर्वेषां शब्दानामर्थः ।? अर्थात्‌, परमार्थ- 
संविन्रूप जो सत्ता जाति है, वही सत्र शब्दों का वाच्य अथ होता है | 


यहाँ यह शङ्का होती है कि यदि सत्र शब्दों का एक हो सत्ता ग्रथ हे; 
तब तो सब शब्द पर्यायवाची हो जाते हँ, इस श्रवस्था में एक काश में अनेक 
शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। कारण यह है कि एकही किवी क से 
विवक्षित अर्थ के बोध हो जाने से इतर शब्द व्यर्थ हो जाते हें । इसी अभिप्राय से 
ग्राचार्यो ने कहा है-- 


पर्यायाणां प्रयोगो हि यौगपद्येन नेष्यते | 
€ ७ 
पर्यायेणैंव ते यस्मादू वदन्त्यथ न संहताः | 


इसका तात्पर्य यह है कि एक काल में अनेक पर्यायवाचक शब्दों का 
प्रयोग युक्त नहीं होता | कारण यह है कि वे एक पर्याय से ही अर्थको त 
मिलकर नहों | इस स्थिति में समानार्थक अनेक शब्दों का एक काल में प्र ग 
असकझ्ञत हो जाता दै | उपर्युक्त शङ्का का समाधान यह दै कि स्वच्छ निमल जल या 
स्व॒च्छ स्फटिक मणि नील, रक्त, पीत आदि उपरक्षक द्रभ्यो के सन्निधान म 
नील, पीत आदि विभिन्न रूपों में जिस प्रकार भासित होता है, उसी प्रकार ब्रह्म- 
स्वरूप सत्ता भी गोल, wae, we, wat श्रादि विभिन्‍न उपाधियों के 
भेद से विभिन्न रूपों में भासित होती है | इसी कारण उपाधि के भेद से विभिन्न 
बस्तु का प्रतिपादक होने से शब्दों की पर्यायतापत्ति नहीं होती। हतो ने 


कहा है-- 
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स्फटिकं विमलं दरव्यं यथा युक्तं थक पथक । 
शि मो गो ते 
नीललोहितपीताद स्तद्वसमुपलभ्यते ॥ (भूषण) 


जिस प्रकार विमल ( स्वच्छ ) स्फटिक द्रव्य नील, लोहित ( रक्त ), पीत 
आदि उपरज्ञक द्रव्यो के साथ होने से उन्हीं वणा के रूप में भासित होता है, 
उसी प्रकार सत्ता जाति भी गोल. आदि उपाधि लगने से विभिन्न रूप से प्रतीत 
होती है । इसी अभिप्राय से भत्त हरि ने वाक्यपदीय में कद्दा है-- 


उपाधिभेदात्‌ सत्तैव भिद्यमाना गवादिषु। 
जातिरित्युच्यते तस्यां सवें शाब्दाः व्यवस्थिता: ॥ 
तां प्रातिपदिकार्थ धात्बथब्न प्रचक्षते । 
' सा नित्या सा महानात्मा तामाहुस्त्वतलादयः Il 


जिस प्रकार एक ही विमश्च द्रव्य उपरञ्जक उपाधि के भेद से भिन्न-भिन्न 
प्रतीत होता है, उसी प्रकार गो, aa आदि में वत्तमान जो ब्रह्मसत्ता है, वही 
आश्रयभूत सम्बन्धी रूप उपाधि से भिद्यमान होकर जाति कही जाती है, ग्रर्थात्‌ 
वही ब्रह्म सत्ता उपाधि के भेद से जाति शब्द का वाच्य होती है। इसलिए गोल, 
अश्यत्त भी परमार्थ में ब्रह्मसत्ता के श्रतिरिक्त नहीं है। वही ब्रह्मसत्ता गवादि 
उपाधि से गोत्र ग्रादि के रूप में भासित होती है, और उपाधिभेद से कल्पित 
भेदवाली सत्ता जाति में दी सकल गवादि शब्द वाचकरूप से व्यवस्थित है। 
इसे दूसरे शब्दों में कहा जायगा कि उसी ब्रह्म सचा के वाचक सब शब्द हैं| इसी 
अभिप्राय से प्राचीनो ने सत्ता को प्रातिपदिकार्थ माना हैः 'प्रातिपदिका्थः सत्ता? | 
धातु का भी अथ सत्ता ही होता है; क्‍योंकि, जो 'भाववचनो धातुः?, अर्थात्‌ 
घातु का वाच्य भाव है, ऐवा मानते हैं | उनके मत में भाव से सत्ता ही As लिया 
जाता है we 'क्रियावचनो धातुः, क्रिया का वाचक धातु है, इस प्रकार धातु 
का ग्रथ जो क्रिया मानते हैं, उनके मत में भी भ्रनेक् व्यक्ति में रहनेवाली. 
जाति दी क्रिया है; “जातिमेके क्रियाभाहुरनेकव्यक्तिवत्तिनीम! | इस प्रकार, 
जाति पदार्थ को माननेवालो के मतानुपार भी क्रिया को जाति माना गया है, 
` और जाति भी सत्ता-रूप ही है, इस प्रकार मो aa का ग्रथ सत्ता सिद 
होता है। 


तस्य भावस्त्वतलौ” इस पाणिनि-सूत्र से भाव ग्रथ में दी त्व और तल 
प्रत्यय का विधान किया गया है। इसलिए, सत्ता का अर्थ भी माव ही युक्त 


॥ 
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होता है । सत्ता शब्द में भी “सतो मावः-सत्‌ का जो भाव, इस व्युत्पत्ति 
से सत्‌ शब्द से भाव श्रर्थ में ही तल प्रत्यय का विधान है, इसलिए सत्ता का भाव 
ही श्रथ समुचित प्रतीत होता है और वही भावरूपा सत्ता सब शब्दों का वाच्य 
भी सिद्ध होती है। वह सत्ता उत्पत्ति-विनाश से रहित होने के कारण नित्य और 
व्यापक भी है | उसी ब्रह्मसत्ता का विवत्त' यह सकश् प्रपञ्च (जगत्‌) है । इसीलिए 
देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित होने के कारण वह ब्रह्म महान्‌ आत्मा 
मी कहा जाता है। इसी अर्थ के वाचक त्व और तल प्रत्यय हैं । यही उक्त 
कारिकाशों का ग्रमिप्राय है | 


इसमें रहस्य यह है कि वेदिक शब्दों का ब्रह्मतत््व के साथ तो साक्षात्‌ 
सम्बन्ध है, किन्तु उसकी शक्ति के साथ कल्पित सम्बन्ध है। लौकिक शब्दों का 
लोकप्रवत्ति के बहिमु ख होने के कारण कायंद्रव्यों के साथ ही साक्षात्‌. सम्बन्ध है 
परन्तु उन द्रव्यो के भी ब्रह्म के विवत्त होने के कारण असत्यमूत भी उन्हीं 
द्वव्यों के द्वारा ब्रह्मतत्त॒ ही उन शब्दों का भी त्रिय होता है | परन्तु, इन्द्रियों की 
बहिमु खता के कारण मनुष्य यह निश्चय नहीं कर सकता कि यह लौकिक गवादि 
शब्द भी गो आदि व्यक्ति के द्वारा उसी ब्रह्मतत्व का बोधक होता है | इसी 
श्रमिप्राय से भगवान्‌ भाष्यकार ने भी fax शब्दाथसम्बन्धे! इस वात्तिक के 
व्याख्यान में ‘at हि नित्यम! इत्यादि ग्रन्थ से श्रसत्य उपाधि से अवच्छिन (युक्त) 
समस्त द्रव्यवाचक शब्दों का वाच्य Ad होता है, यह निश्चित किया है। 
वाक्यपदीय में भी लिखा है-- ; 


सत्यं वस्तु वदाकारेरसत्यैरवधाय्यते। 
असस्योपाधिभिः gee: ऽसत्यसेवाभिधीयते ॥ 


तदाकार AIT वस्तु से भी सत्य वस्तु का निश्चय किया जाता है, और 
अपत्य उपाधिवाले शब्दों से भी सत्य का ही अभिधान (कथन) होता है | इसलिए, 
जाति पदाथ या व्यक्ति पदार्थं दोनों ही परमार्थ दृष्टि से सत्य ही होते हैं। अतः, 
समस्त शब्दों का वाच्य AA ब्रह्मतच्व ही है 


यही बात वाक्यपदीय में कही गई है 


तस्माच्डक्तिविभागेन सत्यः सवंसदात्मकः। 
एको$र्थः सर्ववाच्यस्वे बहुरूपः प्रकाशते॥ 
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इसका भाव आगे स्पष्ट होगा | इस प्रकार, पूर्वोक्त रीति से श्रभेदप्रयुक्त 
जो अद्वितीयत्र को स्वीकार किया है, उसके निर्वाह के लिए दोनों का अविभाग 
दिखाया है | जेसे- 


वाच्या सा सवराब्दानां शब्दाच्च न प्रथक्‌ ततः। 
अपृथकत्वेपि सम्बन्धस्तयोर्नानात्मनोरिब [| (Alo प०) 


तात्पर्य यह कि प्रदीप-प्रकाश के सदृश शब्द के वाच्य स्वात्मसंवित्‌ भी 
परमार्थंद्शा में शब्द से भिन्न (थक) नहीं हैं, किन्तु तत्‌-तत्‌ उपाधि के मेद से 
जिव प्रकार आत्मा में भ्रनेक अकार के मेद माने जाते हैं, उसी प्रकार उपाधि के 
भिन्न होने से शब्द और आत्मा में भी बाच्यवाचकभाव सम्बन्ध माना जाता है | 
इव स्थिति में कुएडलिनी-शक्तिबिशिष्ठ जो तत्‌ तत्‌ नाद है, उससे अभिव्यङ स्य 
(अभिव्यक्त शोनेत्राला) जो स्फोट नाम का शब्दब्रह्म है, वह वाचक होता है और 
माया-शक्तिविशि् ब्रह्म तत्‌-तत्‌ देवादि शरीर से अभिव्यक्त वाच्य होता है | 
इस स्थिति में वाच्यभूत ब्रह्म का विवत्त है जङ्गमाजङ्गम (चराचर) सकल प्रपञ्च 
(जगत्‌) और वाचकमूत स्फोट के चराचरात्मक जगत्‌ का वाचकभूत शब्दमय 
(वाङ मय) जगत्‌ विवत्त है। 


एक बात और भी यहाँ जान लेनी चाहिए कि समस्त शब्दों के स्फोट का 
fara होने पर भी व्यवहारदशा में ada स्फोट का व्यवहार युक्त नहीं होता | 
जेसे-समस्त चेतनाचेतनात्मक जगत्‌ चिदात्मा का ही बिवत्त' है, तो भी पाषाण 
आदि में चेतनत्व का व्यवहार नहीं ह्वोता । इसी प्रकार, यद्यपि समस्त शब्दमय 
जगत्‌ स्फोट का ही बिवत्त भूत,है, तो भी अपञ्र शों में स्फोटत्व का व्यवहार 
व्यवहारदशा में युक्त नहीं होता | | 


इस महासन्दम से यही स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्मस्वरूप परमाथ का 
साक्षात्‌ वाचक होने के कारण प्रणव (ग्रोझ्कार) ही स्फोट है श्रौर पूर्वोक्त रीति से 
वर्ण आदि भी इसी स्फोटात्मक प्रणव से श्राबिभू'त इुए हैं, इसलिए प्रणव-सम्बन्ध से 
ag श्रादि में भी स्फोट का व्यवहार होना युक्त है| इरिवंशपुराण में भी 
लिखा हे--'ग्रक्षराणामकारस्त्व॑ स्फोटस्त्वं वर्णसंश्रयः', श्रर्थात्‌ amet में तुम 


aac हो, श्रोर वर्णी के ग्राश्रयमूत तुम्हीं स्फोट हो | इससे यह सिद होता है 
कि 


समस्त वर्णी का आभयभूत शब्दत्रह्म ही प्रकाशक होता है, और शृणोति य 
मं स्फोटम्‌' इत्यादि उक्त रीति से प्रएव ही वारतविक स्फोट-तत्त है | 


स्फोटदर्शन ६७ 

उंपनिषदों की साच्िवा 
जिस प्रकार शरानन्द्वल्ली-उपनिषद्‌ में विशुब(ब्रह्म का बोध कराने के लिए 
श्रन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और श्रानन्दमय इन पाँच कोशों में 
अपारमाथिक ब्रह्म के ज्ञान का उपाय बताया गया है, ञ्रथवा जिस प्रकार सूक्ष्म 
सररुन्धती के ज्ञान के लिए पहले स्थूल नक्षत्रों में अपारमाथिक ग्ररुन्धती का ज्ञान 
कराना उपाय बताया गया है, उसी प्रकार अखण्ड पदस्फोट-रूप प्राण- 
तत्त्व का ज्ञान कराने के लिए श्रखणड वाक्यस्फोट, सखण्ड वाक्यस्फोट, Aas 


ओर सखरड पदस्फोट और वण्‌स्फोट की कल्पना केवल उपायमात्र दै | Arai ने 
लिखा है-- : 


उपायाः शिक्ष्यमाणानां वालानामुपलालनाः। 
अपत्ये वत्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समोहते ॥ (ato १०) 


जिस प्रकार श्रन्तदष्टिसम्पन्न योगी लोकव्यत्रहार के लिए सूक्ष्म आनन्द- 
मय कोश के द्वारा ही स्थूल देह रादि में मी दृष्टि देते हैं, उसी प्रकार वणंस्फोट 
के द्वारा ही वाक्यस्फोट को विषय करते हैं, रौर afte face विद्वान्‌ स्थूल 
SAAT कोश के द्वारा दी शनैः-शनेः आनन्दमय कोश के ज्ञान से परमात्मतत्त्व 
के ज्ञान के लिण प्रयत्न करते हैं। उसी प्रकार, स्थूल अखण्ड वाक्यस्फोट-रूप 
वैदिक मन्त्रों के ज्ञान द्वारा ही सूक्ष्म adele वणंसमाम्नाय-रूप वर्णस्फोट- 
तत्त्व को प्राप्त करने के लिए यत्न करते हें | - 


लोकायतिक (चार्वाक) तो स्थूल अन्नमय कोश-रूपी शरीर के पोषण से 
ही अपने को कृतकृत्य सममकर . सूक्ष्म तस्वशान से पराङ मुख ही रहते हैं। 
इसी प्रकार, बाह्य cae तार्किक लोग भी स्थूल शब्दशान से ही सन्तुष्ट होकर 
शब्दों के सूक्ष्म तत्व प्रणव-रूप स्फोटतत्त्व के शान के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं। 


अपभ्र'श-शब्दों में स्फोटत्व का निराकरण 


Coral आत्मना आत्मान॑ जानातिः--श्रास्मा, अर्थात्‌ शरीरावच्छिन्न 
(शरीर से युक्त) चेतन, “भ्रात्मना'--श्रन्तःकरण से 'श्रात्मानम!--निरवच्छिन्न 
(उपाधि से रहित) आत्मा को जानता है। यहाँ शरीर, अन्तःकरण आर उपाधि- 
रहित AACR, इन तीनों में आत्म शब्द का व्यवहार देखा जाता है, परन्तु घडा, 
पाषाण रादि जड पदार्थों में ग्रात्मत्व का व्यवहार नहीं देखा जाता, उसी प्रकार 
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६८. स्फोंटदर्शने 


श्रपप्रश में भी स्फोटत्व का व्यवहार युक्त नहीं होता । जेसे-पाषांण में श्रांत्मत्व 
का व्यवहार नहीं हो सकता । यहाँ शङ्का यह होती है कि चिदूरूप श्रात्मां 
तो सर्वत्र पाषाण श्रादि में व्यापक होने से ओतप्रोत है, इसलिए इस श्रवस्था में भी 
पाषाण और घटादि में चेतनत्व का व्यवहार क्यों नहीं होता १ इसका उत्तर 
यही है कि पाषाण आदि में तमोगुणमय प्रकृति की प्रधानता होने से वहाँ चेतम्य- 
अंश का लेशत। भी उद्भव नहीं होता । इसलिए, आत्मत्व या चेतनत्व का 
व्यवहार नहीं होता । दूसरा कारण यह है कि चिदानन्दमय परमात्मा के 
ज्ञान में जो उपयोगी होता है, उसी में आत्मत्व या चेतनत्व का व्यवहार युक्त 
होता है । पाषाण श्रादि चिदानन्द परमात्मा के ज्ञान में कुछ भी उपयोगी नहीं हँ, 
इसलिए भी उसमें चेतनत्व या आत्मत्व का व्यवहार नहीं होता और शरीर में तो 
Raita प्रकृति को प्रधानता रहती है, इसलिए वहाँ चिदाभास का उद्भव 
रहता है और चिदानन्द ब्रह्म की प्राप्ति में उपयोगी मी है, इसलिए उसमें चेतनत्व 
या आत्मत्व का व्यवहार होना युक्त ही है। इसी प्रकार, ब्रह्मतत्त्व के साक्षात्‌ 
प्रकाशक होने से प्रणव में, तथा उसके द्वारा सूक्ष्मतया परमात्मा की महिमा के 
प्रकाशक होने से वणंसमाम्नाय ( श्र ह उण्‌ आदि) में और परमात्मा के अंश- 
भूत देवताओं के स्वरूप का प्रतिपादन करने या प्रकाशक होने के कारण मन्त्र- 
समुदायों में ही स्फोट्त्र का व्यवहार होना युक्त प्रतीत होता है; क्‍योंकि ये ही तीन 
परमाथ के साक्षात्‌ या परम्परया वाचक अर्थात्‌ प्रकाशक होते हैं। परन्तु, अप- 
भ्रशों में किसी प्रकार भी स्फोटत्व का व्यवहार युक्त नहीं होता; क्योंकि स्फोट के 
व्यापक्र होने से सकल Veit भें ओतप्रोत होने पर भी साक्षात्‌ या परम्परया 
श्रात्मज्ञान में किसी प्रकार भी श्रपश्र श का उपयोग नहीं होता | 


लोकिक संस्कृत-शब्दों का स्फोटत्व-व्यवहार 


लौकिक संस्कृत-शब्दों का स्फोटस-व्यमअहार किसी प्रकार युक्त माना जाता 

दै । जिसप्रकार पटादि में चित्रित या फोटो आदि में यह मनुष्य है, यह पक्षी है, 
यह देवदत्त दै, यज्ञदत्त है इत्यादि व्यवहार लोक में प्रचलित है, उसी प्रकार वेदिक 
शब्दों के प्रतिकृतिभूत होने के कारण लौकिक संस्कृत-शब्दो का भी za 
व्यवहार होने में कोई अनुपपच्ति नहीं है। इसी कारण धार्मिक कमकाणडों में 
संस्कृत-शब्दों का ही प्रयोग करना वेदिक सम्प्रदायों में प्रसिद्ध है| इसीलिए, 
वैदिक कमेकाणडों में ATA श-शब्दों का प्रयोग किती प्रान्त या देश में नहीं 
किया जाता है| इसी श्रभिप्राय से श्र तिमूज़क होने से स्मृतियों का भी प्रामाण्य 
महर्षियों ने माना दै। इसमें विशेषता यदी है कि जितने वेदिक मन्त्र हैं, वे सभी 


* 
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स्फोटदशन ६६ 
सनातन होने से asta तथा चिदाभासविशिष्ट भी हैं और इसके स्वरूप की 


afta नहीं होने के कारण अविकारी भी हैं | इसलिए, वैदिक मन्त्र श्रात्मा 
के समान ही नित्यस्फोट-रूप माने जाते हँ। 


परन्तु, इनके अतिरिक्त संस्कृत-शब्दों के परिवृत्तिसह होने के कारण और 
चिदाभास से रहित होने से भी उसमें जो Gea का व्यवहार किया जाता दै, 
वह फोटो आदि के समान कल्पित ही माना जाता है। यद्यपि लौकिक संस्कृत- 
शब्द भी वैदिक शब्दों के सदश ही हैं, तथापि पुरुषकृत होने से अनित्य और 
परिवृत्तिसद होने से विकारी भी माने जाते हैं, इसीलिए इनमें कल्पित स्फोट का 
व्यवहार किया जाता है। इस श्रवस्था में मुख्य तीन हद्दी स्फोट सिद्ध 
होते हैं । जेसे-- 

एक ASUS पदस्फोट ( प्रणव ), दूसरा श्रज्न्रसमाम्नाय-रूप वणस्कोट 
और तीसरा तत्‌-तत्‌ मन्त्रूप | ये तीनों प्रकार के स्फोट जाति और व्यक्ति के 
मेद से छद प्रकार के हो सकते हैं| यहाँ जाति और ब्यक्ति का भेद उसी प्रकार है, 
जिस प्रकार परमात्मा में समष्टि और व्यष्टि के भेद की कल्पना । wats 
पद्स्फोट और HAUS वाक्यस्फोट केवल लौकिक संस्क्कत-शब्दो में ही कल्पित होते हैं; 
क्योंकि संस्क्त-शब्दों का प्रयोग स्वच्छुन्द्तया कर सकते हैं । 


वैदिक और तान्त्रिक शास्त्रों के इस प्रकार अनुसन्धान करने से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि ग्रखण्ड पद्स्वरूप प्रणव ही मुख्य स्फोट पद्‌ का वाच्य हो 
सकता है; क्‍योंकि वास्तविक अर्थ जो परमात्मा है, उसका प्रकाशक वही प्रणव है | 
उसक्रे बाद ग्रज्ञूरसमाम्ताय-रू्य़ Alene है; क्योंकि वह भी सूक्ष्म रीति से सुक्ष्म 
ब्रह्म के माहात्म्य का प्रतिपादन उक्त रीति से करता है। उसके बाद श्रखण्ड 
वाक्यःस्त्ररूप मन्त्रसमुदायो का वाक्यस्फोटस्व सिद्ध होता है; क्योंकि वे मन्त्र भी 
परमात्मा के अंशभूत सर्वाभिमानी देवताओं के स्वरूप-प्रतिपादन के द्वारा अलौकिक 
महिमाञ्रों का प्रकाशन करते हैं। , इन्हीं उक्त स्फ्रोों के मुख्य स्वरूप के प्रकाशन के 
लिए और बालकों की व्युत्पत्ति के लिए भी लौकिक . संस्कृत-शब्दो में स्फोटत्व 
की कल्पना की जाती हे | स्थूल मतिवाले मन्दों को बोध कराने के लिए व्यवद्दार- 
इष्टि से मन्त्रों में सिद्ध ( स्थित ) जो ग्रखरड वाक्यस्फोटत्व है, उसी को लौकिक 
संस्कृत-वाक्यों में भी कल्पित कर अखण्ड वाक्यस्फोट की प्रधानता श्राचार्यो ने 
बताई है। असत्य मार्ग पर ठहरकर ही सत्य के मार्ग का अन्वेषण किया जाता है | 
“सस्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सस्यं समीहते’, यह न्याय इसी बात को पुष्ट 
करता है । 
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७s स्फोरंदशनं 

“वाक्यस्फोटोऽतिनिष्कर्षः सिद्ध्यतीति मतस्थितिः' इत्यादि कथन से लौकिकं 
वाक्यों का ही मुख्य स्फोट होने का समर्थन कुछ श्राचायों' ने किया है। उनका 
तात्पय यही प्रतीत होता है कि लौकिक दृष्टि से जब ग्रखण्ड वाक्यस्फोट का 
समर्थन हो जायगा, तभी अश्लएड वाक्यरूप वैदिक मन्त्रों में मनुष्यों की श्रद्धा 
उत्पन्न हो सकती है, बाद में स्वाध्याय-सम्पत्ति से उनके हृदय में परमात्मा का 
प्रकाश अवश्य हो जायगा, यही हमारे श्रद्धेय श्राचार्यो' का तात्पर्य प्रतीत. 
होता है। निष्फप यह है कि शब्दब्रह्म के दो स्वरूप हैं, नित्य और अनित्य । 
उनमें अनित्य भी दो प्रकार का है, ईश्‍वरकृत और जीवक्कत | जो ईश्वरक्त है, 
वह तो प्रत्राइनित्यता से नित्य माना ही जाता है; क्योंकि उसका Praia 
व्यवहार लोकप्रसिद्द है । जो HaHa है, वह क्षणिक होने से सर्वथा श्रनित्य ही है | 
यह व्यत्रहःर भी _सत्रंथा लोकप्रसिद्द दे और जो नित्य व्यापक होने से सवभ 
अनुस्यूत ( ओतप्रोत ) है, उसी का वणन :'नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि’ इत्यादि 
वचनों से आचारयों ने किया है। उसी प्रकार नित्य, व्यापक-वाचकरूप जो 
शब्द-ब्रह्म है, वही समस्त शब्दों में अनुस्यूत है, इसी कारण तत्‌-तत्‌ वणंनाद से 
अभिव्यड ग्य और वर्ण, पद्‌, वाक्य के श्रतिरिक्त जो सच्चिदानन्द्‌ है, वही अखण्ड 
नित्य स्फोट है | जो वर्ण, पद, वाक्यात्मक अनित्य रूप है, वह दो प्रकार का है-- 
इेश्वरकृत और जीवकृत | जो ईश्वरकृत है, वह तो नित्प सनातन है, श्रौर जो 

) जोवकृत है, वह अ्रनित्त्य है। 


जीवकृत श्रनित्य स्फोट का विवेचन 


ऊपर ईश्वरक्ृत स्फोट का विवेचन हो चुका है | अभ जीवकृत अनित्य 
स्फोट का विवेचन किया जाता है। "स्फुटति श्रथ: यस्मात्‌ इति स्फोटः? जिससे 
अर्थ स्फुटित ( प्रकाशित ) होता है, वह रोट दै | इस equa से निष्पन्न स्फोट 
शब्द पङ्कज श्रादि शब्दों के समान योगरूढ होता है। भूषण में 'स्फुटति अर्थ; 
यस्मात्‌ इति स्फोट॥, वाचक इति यावत्‌”, इस व्युत्पत्ति से कौरडमइ ने रोट 
शब्द को केवल योगिक दी माना दै। परन्तु, वह युक्त नहीं प्रतीत होता, कारण 
 किसाधु शब्दों के समान ही ग्रसाधु ara श-शब्द मी वाचक होता है, इसलिए 
ओ- श्रपश्रंश-शब्दों में भी स्फोटख-व्यवहार की आपत्ति होने लगेगी; क्योकि 
art मी वाचक (श्र्थ का बोधक ) है ही, यदि कहा जाय कि अ्रपश्रशों 
में मी स्फोटत्व-व्यवहार इष्ट दी है, तो यह कहना भी युक्त नहीं, कारण कि- 
परमाथ के वाचक जो वेदिक शब्द हैं, उनका साहश्य इन अपश्र श-शब्दों में 
नहीं है, इसलिए शब्दतत्त्व को जाननेवाले विद्वान्‌ यह नहीं मानते | 
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स्फोट लोकिकाचार्यो' के व्यवहार से श्राठ प्रकार का माना जाता है। 
जसे--त्रणस्फोट, पद्रकोट श्रौर वाक्यस्फोट के मेद से तीन प्रकार का हुआ | इनमें 
भी जातिवणकोट, जातिपदस्फोट जातिवाक्ष्यफोट और व्यक्तिवण- 
स्फोट, व्यक्तिपदस्फोट, व्यक्तिवाक्यस्फोट, ये जाति व्यक्ति के भेद से छ प्रकार 
के होते हैं। पर और वाक्यस्फोट मी सखण्ड, wars भेद से दो-दो प्रकार के 
होते हैं, जेसे--सखरड पदर्फोट, सखण्ड वाक्यस्फोट और wes पद्स्फोट, 
अखण्ड वाक्यस्फोट | ये सत्र मिलाकर as होते हँ | 


इनमें व्यवहारदशा में वाक्यस्फोट ही मुख्य होता है; क्योंकि लोक में 
स्थूलशरीर के ही कार्यकारी होने से वह अर्थ का बोधक हो सकता दै । 'गाम्‌ 
आनय?--गाय लाओ, इस वाक्य को सुनकर कोई प्रयोज्यतृद्ध (युवा) गाय ले 
श्राता है | यह देखकर पास में बैठा हुआ बालक “गाम्‌ श्रानय? इस वाक्य का ही 
गवानयन (गाय का लाना) अर्थ समझता है | बाद में “गां नय श्रवम्‌ अआनय?, 
इस वाक्य से जबर वह गाय ले जाता और ग्रश्व ले आता है, तब वह बालक 
अन्वयव्यतिरेक से पद में शक्ति (संकेत) समझता है.। एक बात और है कि उस 
तरह से विचार करने पर वाक्याथज्ञान के प्रति पदाथज्ञान कारण होता हे | 
श्रर्थात्‌, जब्॒तक पद्‌ का AMA नहीं होता, तबतक वाक्य का अथज्ञान होना 
दुष्कर है। और, वाक्यों का निवंचन लघु उपाय से होना wa ही है, इसीलिए 
वाक्यों में कल्पना से पदों का विभाग करते हैं और पदों में भी प्रकृति-प्रत्ययो का 
विभाग कर कल्पित श्रन्वय-व्यतिरेक से शास्त्र मात्र में उन सकल पदो के अर्थका 
विभाग थाचार्यो ने किया है। वहाँ भी व्यवहारदशा में पदों में वर्ण कारण 
होते हैं, इसलिए पहले agente का ही विचार करना समुचित है | 


एखुंस्फोट-विचार ॥ 
“सुपतिङन्तं पद्म! , “एकतिङन्ता थमुख्यविशेप्यक 'वावयम्‌ःसुत्रन्त और 
तिङन्त को पद्‌ कहते हैं, और जिसमें एक तिङन्दाथमुख्यविशेष्य हो, उसे वावय 
कहते हैं जो वर्णंसमूह अथवा केवल बण ही न सुबन्त हो, न तिङन्त ही, न एक 
तिड्न्ताथमुड्यविशेष्यक वाक्य ही हो, केवल “पच्‌?, “तिप्‌? आदि प्रकृति अथवा 
प्रत्यय-रूप ही हो (जिसका शक्तिग्रह व्याकरण से ग्रहीत हो), उनके वाचकत्व स्वीकार 
करने पर वणस्फोट सिद्ध होता है | वे प्रयोग में समवायी, “र्था त्‌ नित्य रहनेवाले 
तिप या विसर्ग ति आदि के रूप में रहते हैं। वे दी विसगं आदि वाचक 
( श्रथंवोधक ) होने से स्फोट शब्द के वाच्य होते हैं। विसर्ग के स्थानी जो सु 
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आदि हैं और तिपू के स्थानी जो ल श्रादि हैं, वे वाचक नहीं होते; क्योंकि वे 
स्थानी नियत रूप में नहीं रहते । प्रत्येक व्याकरणाचाय ने स्थानी को भिन्न-भिन्न 
रूप में कल्पित किया है, अतः वे नियत नहीं हैं | 


एक बात और है कि स्थानी को यदि वाचक मानते हें, तो जिसको स्थानी 
का ज्ञान नहीं है, उस अवेयाकरण को आदेश-मात्र के श्रवण से बोध नहीं हो 
सकता | इसलिए, जो स्थानी को ही लाघत्र से वाचक मानते हैं, उस वात्तिककार का 
मत युक्त नहीं होता ¦ इस प्रकार का स्फ्रोठ्यान प्रकृति-प्रत्यय, स्थानी और आदेश 
का ज्ञान रखनेवाले वेयाकरण को ही हो सकता है। साधारण जनों के 
के लिए तो जिन वणों' का एकाक्षरकोश श्रादि से शक्तिशान हो गया है, 
उन्हीं वर्णो का वर्श्स्फोट सिद्ध हो सकता है, सत्र aut का नहीं। “अ्रथंवन्तो 
वर्णाः, इस भाष्य का यही तात्पर्य है। 


इस प्रकार का स्फोट-तत्त्व स्वीकार करने पर यह शङ्का होती है कि धनम्‌, 
वनम्‌ इत्यादि पदों में प्रत्येक वर्ण के वाचक होने से अ्रथदत्त्वात्‌ प्रातिपदिक 
संज्ञा होने लगेगी, इस अवस्था में स्वादि की उत्पत्ति और पदसंज्ञा होने से धनम्‌, 
TAL में नकार का लोप क्यों नहीं होता ) इसका समाधान यह है कि समुदाय 
शक्ति उस काय का प्रतिबन्धकः है, जिस कार्य से समुदायशकित के आश्रयीभूत 
जो पद्‌ के श्रानुपूर्वी हॅ, उसका भङ्ग होता है । प्रकत घनम-बनम्‌ में समुदायशक्ति 
के भ्राश्रयीभूत जो घन-वन आनुपूर्वी है, वहाँ पदसंज्ञा होने पर नकार का लोप 
श्रवश्य॒ हो जाता हे | इस श्रवस्था में धन-वन जो समुदायशक्ति का आश्रय है, उसके 
MICH नकार के लोप होने से उसका भङ्ग हो जाता है | श्रतः, प्रातिपदिक संज्ञा 
आदि कायं वहाँ नहीं होता; क्योंकि समुदायशक्ति उत कायं के प्रतिबन्धक 
रूप में वहाँ विद्यमान है | इसी को दूसरे शब्दों में आचायोँ ने कहा है--“अवयव- 
` निष्ठशक्तिज्ञानाघीनबोधसामग्री प्रति सपुदायनिष्ठशक्तिज्ञानघीना सामग्री 
प्रतिबन्धिका भवति | इसका तात्पर्यं यह है कि श्रवयव में रहनेत्राली 
जो शात्रित है, उस शक््तिशान के ग्रथीन जो बोध-सामम्री है, उसका प्रतित्रन्धक 
समुदाय में रहनेवाली जो शक्ति है, उस शक्तिशान के श्रघीन जो बोध-सामग्री है, 
वह होती है। संक्षेप में, इसका तात्पर्य है कि जहाँ समुदायशक्ति रहती है, वहाँ 
अवयशक्ति मानकर कोई कार्य नहीं होता | जेसे--उक्त धनम्‌-वनम्‌ नङ्चारादि 
जो श्रवयत्र हँ, उनको AMAT मानकर कोई कार्य नहीं होता; क्योकि श्रवयवशक्ति 
की प्रतित्रन्धिक्का सधुदायशक्ति वहाँ विद्यमान है | - 
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स्फोटद्शन र ७३- 
पदस्फोट का विवेचन - - 3 + ०3 


वर्णंस्फोट के बाद पद्रकोट का विवेचन प्रसङ्गप्रात है, इसलिए उसका 
विवेचन किया जाता है | व्यवहारदशा में वाक्य के साक्षात्‌ अवयव होने के कारण 
अन्तरङ्ग पद ही होते हैं | व्यावहारिक पद्स्फोट भी दो प्रकार का होता .है--सखणड 
और अखण्ड | तार्किक लोग 'वाचक' पद को यौगिक और 'पङ्कज’-पद को योगरूढ . 
मानते हैं। परन्तु, ओर लोग इसी को व्यवहारदशा में सखण्ड स्फोट का . उदाहरण . 
मानते हैं.। इसमें कारण यह है कि -खण्डशक्ति के अनुसन्धानपूर्वक ही कोश 
आदि से समुदायशक्तति का ज्ञान दोता दै | जो व्याकरण-ज्ञान से अनभिज्ञ है, उसे . 
व्यवहार से ही शक्ति का ज्ञान ala है; इसलिए उसके मत में वही अखण्ड स्फोट 
का उदाहरण समझना चाहिए। मणि, नूपुर, रथन्तर आदि जो रूढ, शब्द हैं, 
वे तो ah मत में अ्रखण्ड ही माने जाते हें; क्योंकि वहाँ सबका अत्रो 
अब्रयवार्थ-ज्ञान से शुन्य समुदायशकिति के ही ज्ञान से होता है। इस. अर्वस्था में 
विचार करने से यही प्रतोत हेता है कि यौगिक और सखण्ड स्फोट तथा रूढ और 
अखण्ड स्फोट इन दोनों में व्यत्रहारहष्टि से नाममात्र का ही मेद है | 4a 


' व्यावहारिक वाक्यस्फोट का निरूपणं | 


वाक्याथवोध के प्रति पदाथंोध कारण होता है; इसलिए पहले पद- 
स्फोट का निरूपण किया गया,:इसके बाद वाक्यस्फोट का निरूपण किया जाता है। 
वाक्यस्फोट भी दो प्रकार का होता है-सलणड वाक्यस्फोट और अखण्ड 
वाक्यस्फोट | “घटम्‌ आनयः, 'पटम्‌, पश्य'--घड़ा लाओ, पट देखो इत्यादि लौकिक 
GALT वाक्यस्फोट के उदाइरण हैं । जहाँ क्रिया-कारक का विभाग कर सकते हैं, 
वही सखण्ड है, जैसे -घटम्‌ आनय, पटम्‌ पश्य इत्यादि | इरेऽव?, “विष्णोऽव? 
आदि स्थलों में ्रकार के पूर्वरूप करने पर, क्रिया और प्रातिपदिक अथवा कारक 
का विभाग करना अशक्य हो जाता हे | इसलिए, ये लौकिक श्रखणड स्फोट के 
उदाहरण हैं, जेसा कि वेयाकरणभूषण, लघुमञ्जूघा आदि अन्थो में आचायों ने 
कहा दै । इस स्थिति में जिसे प्रकृति-प्रस्यय, क्रिंया-कारक आदि का ज्ञान 
नहीं दै ऐसे भ्रवे्राकरण के लिए तो समी वाक्य श्रखणड स्फोट के ही उदाहरण 
कहे जा सकते हैं | वर्णस्फोट, पदस्फोट आदि का जो व्यवहार है, वह इसी प्रकार है, 
जैसा कि लोक में कहा जाता है--'यह छोरा कग्बल है, यह बड़ा। यह 
बहुत बड़ा है, यह छोटा कपड़ा है, यह "बड़ा, यह बहुत बड़ा, इत्यादि) उसी 
प्रकार यहद Tene है, वह पद्स्फोट, यह वाक्यस्फोट है इत्यादि लोक में 


व्यवहार किया जाता है। . se tees 
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वास्तविक बात तो यह है कि जिस प्रकार दृश्यमान जगत्‌ के अतिरिक्त, 
सत्र अनुस्यूत, सर्वव्यापक, नित्य, अखण्ड किसी एक तत्त्व या पदार्थ को स्वीकार 
किया जाता है, जिसे ब्रह्म या परमात्मा कहते हें, उसी प्रकार श्रयमाण सकल 
वाङ भय (शब्दमय) समष्टि के अतिरिक्त समस्त शब्दमय जगत्‌ म श्रनुस्यूत 
परमांथवांचक एक अखण्ड व्यापक पदार्थ (तत्त्व) श्रवश्य स्वीकरणीय होता है। 
वही वास्तविक स्फोटतत्त्व दै । वही समस्त शब्दमय जगत्‌ में व्यापक रूप से 
अनुस्यूत, एक, अखण्ड और परमाथवाचक स्फोट शब्दब्रह्म शब्द से व्यवहृत 
होता दै, यह शब्दतस्वज्ञ महारमाओं की घोषणा है। दूसरे शब्दों में--जिस 
प्रकार श्रात्मा और शरीर का शरीर-शरीरीभाव सम्बन्ध नित्य रहता है, उसी प्रकार 
ध्वनिरूप शब्द और स्फोट का शरोर-शरीरीमाव सम्बन्ध सिद्ध है। अर्थात्‌, 
जिस प्रकार मनुष्यादि शरीरो में आत्मा ही नित्य तस्व है, उसके विना शरीर का 


शरीर | 


पूर्वोक्त सिद्धान्त के श्रनुसार व्यावहारिक स्फोटतत्त्व का भी विवेचन यथा- 
शक्ति किया गया है, अब इसमें युक्ति मी दी जाती है-- 


वाक्यों के अवयव जो अनेक वर्ण हैं, उनके अतिरिक्त, अनेक ध्वनियों से 
अमभिव्यड ग्य ( जो अथ के बोधक होने से वाचक-स्वरूप है ) वाक्यात्मक अखण्ड 
स्फोट शारोरातिरिक्त चैतन्य के समान एक दी निश्चित रूप से सिद्ध होता है। इस 
प्रकार का स्फोट अवश्य मन्तव्य है। जेसे--'कामः, सङ्कल्पः, विचिकित्सा, भदा, 
saat, मीः) हीः इत्येतत सब” मन एव’ इत्यादि भ्रुतियों से काम, संकल्प और 
विचिकित्सा आदि मन के ही ad बताये गये हैं, तथापि नेयायिक इसे 
आत्मा का हीघमं मानते हैं। व्यवहार में प्रायः सभी इसे स्वीकार भी 
करते हैं। परन्तु, यह सब भ्रममूलक ही है, पारमाथिक नहीं | यह वेदान्तशास्र के 
परिशोलन करनेत्राले विद्वानों को श्रविदित नहों है। यहाँ यह शङ्का होती है 
कि अन्य का धमे अन्य के घम॑रूप में भासित होता है, इसमें क्या बीज है | 
इसका शास्रसम्मत उत्तर यह है कि जिस प्रकार जपाकुसुम के सन्निधाम (संसर्ग) 
से स्वभावतः उज्ज्वल स्वच्छ स्फटिक भी लाल प्रतीत होता है, उसी प्रकार काम, 
संकल्प श्रादिं भी आत्मा के साथ मन का संसग होने से मन के धम आत्मा के 
` होप्रतीत होते हैं। इसमें आत्मा ओर मन का dat ही बीज है । इसलिए, 
- व्यवहारकाल में पूर्वोक्त 'कामः ager? आदि श्र,ति.का आदर लोग प्रायः नहीं 
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करते। किन्तु, स्फोट के विषय में तो इस प्रकार के व्यवहार होने का कोई निमित्त 
ही नहीं है, जिससे शब्दत्रह्मात्मक स्फोट अनेक वणरूप या ध्वनिरूप में प्रतीत हो 
अथवा अनेक वणरूप या ध्वनिरूप उसको कह सके | विना किसी काव्य 
युक्ति या निमित्त के शब्दतत्त्व (स्फोट) को अनेक वणंरूप अथवा ध्वनिरूप नहीं 
कह सकते | कारण यह है कि स्वयं भगवती भूति ही शब्दतत्त्व को वर्ण और 
ध्वनि से अतिरिक्त व्यवस्थापित करती है। भ्रू ति कहती है-- 


उतत्वः पश्यन्न TE वाचम्‌ 
इतत्वः Aa शणोत्येनाम्‌। 
उतो त्वस्मै तन्वं frag 
जायेव पत्ये उशती सुवासाः ॥ 
वर्णों के अतिरिक्त स्फोट की सत्ता में यह भू ति प्रमाणभूत है। इस 
भति को भाष्यकार ने शब्दानुशासन के प्रयोजन-प्रसङ्ग में लिखा है और इसकी 


व्याख्या भी प्रयोजनपरक ही की है। परन्तु, अन्य आचायो ने इसकी व्याख्या 
पद्यमय कारिकाओं में की है, जिससे Hera के ऊपर बहुत प्रकाश मिलता दै। 


वे कारिकाएँ है 


आपि चो तत्व इत्यादेशगमादपि गम्यते | 
वखीतिरिक्तमेवेदं राब्दतत्त्वमिति स्फुटम्‌॥१। 
उतत्व इति मन्त्रस्य gant: अतीयते। 
स्वविवत्तेमदीरीलसुद्राद्यात्मना स्थिताम्‌ ॥२॥ 
पश्यन्नपि पुमान्‌ वाचं नैव करिचहृदशी ताम्‌ | 
इयं सही ad शैलः समुद्रोऽयमिति भ्रमन॥३॥ 
अहं पश्यामि वाक्तत्त्वमित्यें नावगच्छति | 
किन्त्वन्यदेव पश्याभीत्येवसे वाभिधीयते ॥४॥ 
तेनात्र वाग्‌विवत्तेस्वात्‌ सवेस्येव हि वस्तुनः | 
तत्‌ पश्यन्‌ वाचमेवासौ स्वतः पश्यति यद्यपि ॥५॥ 
तथापि तत्तयाऽज्ञानात्‌. फलतो न ददशे ताम्‌। 
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स्फोटदशन 
यथा HY पुमान्‌ कश्चित्‌ सपौकारंतया स्थिताम.]क्षी ,: 
पश्यन्नप्यन्यथोख्यातिविप्रलव्धतया सदा। 


St सर्पः पुरो asa बसती ति परि भ्रमन्‌ ॥७॥. 
we Gyr जानन्‌ फलतो नेव पश्यति। : 


तहृद्ठाचमप्रीत्येव मा्यस्यार्थः प्रदर्शित: ॥८॥ 
तथा कश्चित्‌. पुमान्‌ वार्च त्रुवाणमर्थमञ्जसा | 
पूवेध्वनिकृताऽव्यक्तज्ञानसंस्का रसङ्गतेः ॥६॥ 


उत्तरध्वनिभिस्तेस्तेः क्रमे स्फुटतामिताम्‌ | 
पदमेकं वाक्यमेकं महाव\क्यसिदं तथा ॥१०॥ 
इत्ये वमा दिरूपेण शृणवन्नप्यन्यया भ्रमन्‌ | 
व्यञ्जकारोपिपैभेंदक्रमच्छेदेः प्रतारितः ॥११॥ 
व्यवहारोपयोगित्वात. वाचं वर्योविरूपिणीम्‌ | 
नर नाखस्योपवर्षस्याप्यजानन्नज्ञसा ' मतम्‌॥१२। 
तामेनामवजानीते फलतो न शणोति तत्‌। | 
इति द्वितीयपादार्थर्ठ्तीयार्थोऽत्र वण्येते ॥१३॥ 
ननु वर्खस्वरूपस्य देशे. काले नरेषु वा। 
बाधाभावात्‌ कचिच्चापि वाचं वर्शस्वरूपिणीम ॥१४॥ 
स्ण्वन्नेव alte वदित शक्यते कथम्‌ | 
इत्याशङ क्य क्वचिदूवाधामाइ तस्य नरान्तरे ॥१५॥ 
उतोत्वेत्यादिनास्याङ घ्रः ठृतीयस्येति सङ्गतिः । 


Hae तथा वाणी पुरुषाय महात्मने ॥१६॥ 


शब्दशा्रपरिज्ञावजातसंस्कारशालिने | 
योगाभ्यासविशुद्धान्तःकरखायात्मवे दिने ॥१७॥ 


_ वसोदिभरमसंछन्नां तद्भ्रमापनयेन ताम्‌ । 
तात्त्विकी तनुमात्मीयां स्फुटं विवृरुते स्वयम्‌ ॥१८॥ 
इत्थं तुदीयपादार्थस्तुरीयाथोऽथ कथ्यते | 
अर्थस्याऽमिद्ितस्या जायेवेत्यादिनोपमाम्‌॥१६॥ 


सोटदशेन 
इति सङ्गतिरस्याथंः कथ्यते तदनुस्फुटम्‌ | 


यथा खल्वङ्गना काचिदू ऋतुस्नाता रजोहतम्‌ ।,२०॥ 


. अपास्य प्राक्तन॑ वासः परिधाय मनोहरम्‌ | 
वासोडन्यत्मरसयोत्कषक्रमादयगतत्रपा - ॥२१॥। 


शनेः शनेः aaa तस्मिन्नपि च वाससि। . `` 
भृशं कामयमाना सा कन्द्पंशरपीडिवा ॥२२॥' ˆ _ 


रिरंसुरखिलां स्वीयां तनुं विवृणुते स्फुटम्‌। 


पत्ये -तद्वदियं वाणी शाब्दिकाय सहात्मने | रशार 


शव्दशाख्जमहातीर्थस्नानपूता शुभा सती। 


अपनीतापशब्दाख्यादुष्टाच्छादनबन्धुरा ॥२४॥ : #7 


प्रयोगादतसद्दसी ` शोमनाच्छाद्नान्वित। Lee: 
योगाभ्यासमयप्रेमलसदान्ध्यमपत्रपा `  ॥२५॥ 
. वर्खाकारविपयाँख्यवासनेडपि शनेः रशानेः | 


- ख'समाने वरामेकां तनुं विद्णुते निजाम्‌ ॥२६॥ ` 


: 'इत्येवं तुयेपादार्था सन्त्रस्यास्य निरूपितः 


` पश्यन्निति पदेनात्र चक्तुप्रोह्मत्वमीरितम ॥रणा' ` 


वाचस्तदूवाग॒विवतत्व॑ विना नेवोपपद्यते | 
वस्तुनो दृश्यमानस्य तेन मन्यामहे वयम्‌. ॥२८॥ 
- प्रपञ्चो व गविवर्त्तीञयै दृश्यमान इति स्फुटम्‌ | 
आण्वन्नेव aad श्रवणाञभवणे स्फुटे ॥२६॥ 
वाचस्ते सविपर्यासनिविपर्यासरूपताम्‌ 1 
विना. नैत्रोपपद्यते कृल्पयामस्ततो . वयम्‌ ॥३०॥ 
वर्सांकारविपर्यासरूषिता वागिति स्फुटम्‌ . । . 
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वनुं विषृणुतेत्यस्मादित्येवदेपि यद्‌ : वचः ॥३शा ६: 


` सद्प्यांवेदयत्येव वाचं बी तिरेकिणीम्‌ | 


: वर्शरूपा तनुर्येषां वाचः सा वित्वा स्फुटम्‌॥३२॥ 


सर्वेभ्यः प्रतिवक्तृभ्य इति नेषा, तनुमता | 


ककन 'F, 
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र ` स्फोटद्शन 
aed विसस्र॒इत्यन्न वाचं तां .निर्णयामहै ॥३३॥ 
वखीतिरेकिसी वाणीत्यनवद्' ततोऽखिलम्‌ । इति 


उपयुक्त कारिकाओं का मावाथ इस प्रकार दै--'उतत्वः पश्यन्‌? आदि 
आगमो ( भ्रुतियों ) से भी यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्रूयमाण वर्णो' के अतिरिक्त 
ही शब्दतत्त्व ( स्फोटतत्त्व ) हे | यहाँ 'स्फुटम? पद से स्फोट ही लक्षित होता है । 
“उतत्वः? इत्यादि मन्त्र का अर्थं होता है कि अपने ( वाक्‌ का ) ही विवत्त भूत 
प्रथिवी, पर्वत, समुद्र आदि रूपों में स्थित ( भासित ) वाक्तत्त्व है, 
उसको देखता हुआ भी कोई मनुष्य नहीं देखता है; क्योंकि यह एथिवी है, यह 
पंत है, यह समुद्र है, इस प्रकार के भ्रमात्मक ज्ञान में ही वह भूला रहता है। 
सारा दृश्यमान संसार वाकृतत्त्व ही है, इस प्रकार का यथार्थ ज्ञान उसे नहीं है | 
चूँकि वह समुद्रादि के रूप में ही वाक्तत्व को देखता है, इसलिए वह नहीं 
देखने के बराबर है | इसी से श्र ति कहती है उतत्वः पश्यन्न ददश वाचम”, अर्थात्‌ 
“पश्यन्नपि न. पश्यति,” देखता हुआ मी नहीं देखता है। 7 


अतएव, यदि समस्त वस्तु शब्द का ही विवत्त है, तो स्वतः शब्द 
को ही वह देखता है, तो भी वह देखता हुआ भी (वास्तव में) नहीं 
देखता, कारण शब्दत्वेन उसको नहीं देखता, श्रर्थात्‌ यह शब्द ही है, 
ऐसा शान उसको नहीं ह, किन्तु वह समकता दै कि यह प्रथिवी है, यह पर्वत है, 
यह समुद्र है | यह सब शब्द ही हे, ऐसा ज्ञान उसे नहीं होता । जैसे, कोई आदमी 
अपने आगे सर्प के आकार में रज्जु को देखता हुआ भी अन्यथाख्याति ( भ्रम ) 
से विमुग्ध होकर रञ्जु को रज्जु नहीं समझकर, यह सर्प हे, यही सममता है, 
इसी प्रकार एथिवी, पर्वत, समुद्रादि,के आकार में विवत्त मान ( भासित ) शब्द- 
तस्व को देखता हुआ भी 'यह शब्दतत्त्व वही है?, ऐसा ज्ञान न होने से यथार्थ में 

ह वह नहीं देखता हे । 


इसी प्रकार कोई मनुष्य स्वमावतः अर्थ को कहता हुआ वाक्‌ ( बाणी ) 

( पूथ-पूव वनित जो ब्यक्त ज्ञान का संस्कार है, उसके सहित उन उत्तरोत्तर 
. श्‍वनियों से क्रमशः स्फुट होकर “यह एक पद है, यह एक वाक्य है, यह महावाक्य है, 
इत्यदि रूपों से जो श्रत्रणेन्द्रय का बिषय होता है) को सुनता हुआ मी 
नहीं सुनता हे। कारण यह हे कि व्यंजक ध्वनि में “आरोपित at मेद है, उसके 
ओ- ज़मच्छेद से प्रतारित होकर व्यंजक ध्वनि केही रूप में उसको सुनता है । 
` ज्वार के उपयोगी ध्वन्यात्मंक वण के रूप में Ge वाक्तत्त्व OY, इस उपवर्ष 
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के मत को -भी नहीं जानता हुआ वह उपेक्षादृष्टि से देखता है, श्रतएव वह वस्तुतः 
नहीं सुनने के बराबर है| तात्पय यह है कि जिस प्रकार पृथिवी और पवंतादि के 
रूप-में. विवत्त मान वाकृतत्त को देखता हुआ भी वाक्स्वेन शान नहीं होने से 
नहीं देखता है, उसी प्रकार अमिब्यज्ञक ध्वन्यात्मक वर्णो' के रूप में सुनता हुश्रा 
भी वाकृत्वेन शान नहीं होने से फलतः वह नहीं सुनता है। 


तृतीय पाद की संगति मिलाने के लिए कारिका में शङ्का उपस्थित की 
गई है “ननु? इत्यादि से। शङ्का का तारय यह है कि वणंस्वरूप वाक्‌ को स्वीकार 
करने पर वर्णस्वरूप का किसी देश, काल या मनुष्य में बाघ नहीं होता, अर्थात्‌ 
प्रत्येक देश, काल या मनुष्य में एक ही रूप से वर्ण का भवण होता है, इस 
स्थिति में वर्णस्वरूप वाक, को वह युनता हुआ भी नहीं सुनता, यह केसे कहा जा 
"सकता है ! ठ 

इस प्रकार की शङ्का में दूंसरे किसी मनुष्यान्तर में बाधा दिखाने के लिए 
ara? इत्यादि तृतीय पाद का विवरण करते हैं, यही इसंकी सङ्गति है । 
“त्वस्मै? का अर्थ है 'अन्यस्मे' | इसका 'ग्रभिप्राय यह है कि एक दूसरा ऐसा विद्वान्‌ 
महात्मा है, जिसको शब्दशास्त्र का परिशान होने से सत्संस्कार उत्पन्न हो गया है 
झौर जिसका अन्तःकरण योगाभ्यास से विशुद्ध हो गया है, उस आत्मवेत्ता:के 
लिए अपनी यथार्थ तनु ( शरीर) को, जो वणांदि भ्रम से संछन दै, उस भ्रम को 
हटाकर वास्तविक शरीर को वाक्‌ स्वयं प्रकट करती है । aie Sa 


चतुर्थ पाद्‌ का श्रथ दै--उक्त अर्थ की ही उपमा “जायेव पत्ये! इत्यादि से 
कहते हैं | यदी इसकी सङ्गति है। -जिस प्रकार कोई श्रज्ञना ऋतुकालिक स्नान के 
बाद रज से म्लान॑ पूर्व के वस्त्र को छोड़कर दूसरे मनोहर वस्त्र को घारण करती, हे, 
बाद में प्रणय के उत्कर्ष से लजारहित होकर अपने पति से मिलती है । शनेः-शनेः 
उस बस्त्र के मी ख'समान ( ढीला ) होने पर कामबाण से पीडित होकर रमण 
करने की इच्छा से अपने समस्त शरीर को अपने पति के सामने स्पष्ट विद्वत कर 
देती है, उसी प्रकार यह वाणी मी शब्दशास्त्र-हूपी महातीर्थं में स्नान से पवित्र 
होकर अप-शब्दरूपी दुष्ट वस्त्रों से रहित हो पवित्र और शुद्ध शब्दों के प्रयोग से 
समाइत सदूवर्णरूपी सुन्दर वतत को धारण कर योगाभ्यासमय प्रेम से मत्त, अतएव 
लज्जा से रहित हो शब्दशास्त्र में निष्णात वैयाकरणों से मिलती दे । बाद भें. 
वर्णाकार में विपर्यय-रूपी श्रशुद्द वस्त्र के भी धीरे-धीरे ख समान होने पर अपनी, 
सुन्दर वास्तविक स्फोट्रूप देह को भी प्रकाशित कर देती है | 
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भाळ “यहा 'एक बात और मी - विचारणीय है । मन्त्र में “पश्यन? पद से शब्दः 
Tel को ` चक्तु-इन्द्रिय का “विषय बताया गया है | यह ae सम्भव “हैं; 
“जंब-कि हश्यमान सकल :प्रपश्च को शब्दतत्त्व का परिणाम या विवर्त मानें, अन्यथा 
नहीं | इर्वलिए, इन्द्रिय और तके के श्रेविषय जो wee जगत्‌ का मूलकारण है 
उसका निर्णायक भ्रति के आधार पर विचार करने से इमःइसी निष्कर्ष पर पहुँचंते हैं 
कि दरयमान सकल प्रपञ्च उसी शब्दतत्त्वात्मक स्फोटतत्त्व का परिणाम या विवर्च है । 
यहाँ “दृश्यमान इति-स्फुटमः में _स्फुटमू से स्फोट का ही संकेत प्रतीत “होता है | 
शृणवन्‌ न शृणोत्येनाम्‌? इस वाक्य से वाक (शब्द) को श्रबणेन्द्रिय का विषय और 
अविषयं दोनों होना बंतायां गया है, यह मी वाक के सविपर्यास और निर्विपर्यास 
विना सङ्गत नहीं होता, अर्थात्‌ जबतक शब्द का वर्ण के रूप में . परिणास 
या विवत्त (भान) न मानें, तबतक शंब्द का श्रवण AC RAAT दोनों नहीं बनते. 
इसलिए थुति के आधार पर यही कल्पना हो सकती है कि शब्दतत्त वर्णाकारं फे 
त्रिपर्यासःसे रूषित है, अर्थात्‌ शब्दतस् (स्फोट) के ही. वर्श श्राकार में-मासित हैं | 

, बहा भो 'स्फुटम्‌? शब्द से स्फोट का ही निर्देश 2.1 - SS 


ad 
aS sve 


> `` “तनुः विद्रणुतेत्यस्मे' यह वाक्य भी वर्णो के श्रतिरिक्त शब्दतत्त (स्फोठ) 
कोःसूचित करता है। वर्ण-रूप तनु को विद्वत करने से वर्ण के अतिरिक्त वाक- 
तत्त्वः (स्फोट) सिद्ध हो जाता हैं । तन्वं विस? तनु को दिखाती दै, इससे :भी 
यही सूचित होता है fag के श्रतिरिक्त: शब्दतत्त्व है| जिस प्रकार भौतिक 
शरीर के अतिरिक्त, सब शरीरो में अनुस्यूत, सर्वव्यापक और नित्य आत्मतत्त्व 
7 eal है, उसी प्रकार वर्ण, पद्‌, वाक्यों के श्रतिरिक्त और उन वर्ण, पद्‌, वाक्यों में 
अनुस्यूत सर्वव्यापक नित्य स्फोटतस्त्र (जिसको -शब्दब्रह्म कहते हैं) की स्थिति 
“मानी जानी है | यह वर्णो के ्रतिरिक्त भ्रति में उक्त जो वाक्‌ (वाणी) है, वही 
मकेयॉकरणों का स्फोउन्रह्म या शब्दब्रह्म हे | यथपि पूर्वोक्त अति (उतत्वः पश्यन्‌ 
२ आदि) और उसके ऊपर जो कारिकाएँ हैं, उनकी समालोचना से स्फोटतत्त्व का 
"पूण और स्पष्ट परिचय प्राप्त हो जाता है, तथापि भ्रति के भ्रनुकूल तक भी अपेक्षित 
glare, इसलिए स्फोट के साधक कुछ तर्क भो दिखाना श्रावश्यक प्रतीत होता है। 


IS 
स्फोटंसाधक युक्ति या तकं 


¦= ` « पूर्वोक्त विवेचन के बाद यहाँ यह विचार करना है कि श्रर्थ की 'प्रतीति 
पद्‌ या बाक्य से ही होती दै, यह. सर्वानुभवसिद्र सिद्धान्त है । यहाँ यह विकल्प 
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-होता है कि पद या वाक्य में रहनेवाला प्रत्येक वर्ण ae का बोधक होता है, थवा 
सब मिलकर aut का समुदायत्रोधक होता है | प्रत्येक वर्ण को यदि श्रथं का बोधक 
माना जाय, तब तो एक ही प्रथम वर्ण के उच्चारण से अर्थ का भोध हो जाना 
चाहिए, वर्णान्तरों का उच्चारण व्यर्थं हीं हो जायगा | यदि वर्णसमुदाय ग्रथ का 
बोधक होता है, यह पक्ष माना जाय, तो यह मौ युक्त नहीं होता । कारण यह दै' 
कि वरणो के उच्चरितप्रथ्वंसी होने के कारण उनका सम्मेलन (समुदाय) ही 
असम्भव हो जाता हे | तात्पयं कि at का यह स्वभाव है कि प्रथम 
aq, द्वितीय वणं के उच्चारणकाल में नष्ट हो जाता है, इस स्थिति में अन्ति 
वर्ण के उच्चारणकाल में पूर्वं के समस्त वर्ण नष्ट हुए रहेंगे, पुनः उनका सम्मेलन 
होना अ्रसम्मव है | इसलिए, 'सम्मिजित वर्ण अथं के बोधक होते हैं?, यह द्वितीय 
पक्ष भी युक्त नहीं होता | यदि यह कहें कि क्षणिक वर्णों' के सम्मेलन श्रसम्मव होने 

पर भी एक स्मृति के विषय होने के कारण वे ग्रथे के बोधक हो सकते हैं, तो यह भी 
कहना युक्त नहीं हेता। कारण यह है कि, नदी, दीन, सर आर रस इनके भी एक 

स्मृति के विषय होने से कुछ विशेषता नहीं होने के कारण ये सब एकार्थबोधक हो 
जाते हैं, यह एक महान्‌ दोष है | इसका तास्पय यह है कि नदी में जो वण हैं, 
वे सब दीन में भी हैं, इसी प्रकार सर में जो वर्ण हैं, वे हो रस में भी है, केवल 
mart का मेद है | जिस आनुपूर्वी से अनुभव होता है, उसी आनुपूर्वी से स्मृति 

भो हो, इस प्रकार का कोई नियम भी नहीं है। बल्कि, ग्रानुपूर्वी के अनुभव के 

विपरीत मी स्मृति का होना सर्वानुभवसिद्ध भी है । इस स्थिति में नदी, दीन आदि 

में एक स्मृति के विषय होने से एकाथ होने का जो दोष पूं में दिखाया गया हे, 
वह आ जाता है। 4 


इसलिए, प्रत्येक वर्ण या समुदाय इन दोनों में कोई भी यदि वाचक सिद्ध 
नहीं होता, तो यह स्त्रतः सिद्ध हो जाता है हि इनके अतिरिक्त तत्‌-तत्‌ वरणो से 
अभिव्यक्त होनेवाला पदस्फोट या वाक्यस्फोट नामवाला नित्य और निरवयव 
जो शब्दतत् है, वही अर्थ का वाचक होता है । इसमें पदस्फोटवादी का मत है 
कि नित्य, निरवयव, मुख्य, परमार्थ-सत्‌ और बोधकत्व-शक्ति का थ्रधिष्ठान 
पदस्फोट ही है। वर्ण और वाक्य का उसमें अध्यास होने से पदस्फोट के ही 
वे विवत्त' माने जाते हैं। इसलिए, वर्ण या वाक्य अ्रविद्यापरिकल्पित होने से 
आविद्यक माने जाते हैं। केवल पदस्फोट से ही आकांक्षा, योग्यता आदि के वश से 
वाक्यार्थ समुह्लसित होता है। परन्तु, वाक्यस्फोटवादी कहते हैं कि 
वाक्य ही नित्य, निरवयव और बोधकस्वःशक्ति.का अधिष्ठान है। पद और वणे 
वाक्य के ही विवत्त' होने से आविद्यक माने जाते हैं। वाक्यस्फोट-पच में कुछ 
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वैदिक मीमांसक वाक्य को सावयव भी मानते हैं। उस पक्ष में भी तत-तत्‌ 
ताल्वादि स्थानों से उद्भूत जो वायवीय ध्वनिविशेष हैं, (जिनको alg भी कहते हैं) 
उन नादों से श्रभिव्यङ ग्य जो नित्य वर्ण हैं, वे ही वियु होने पर मौ वाक्य 
| के अवयव माने जाते हैं। इसमें विशेषता यही है कि निरवयव पन्च में ध्वनि 
ही स्फोट की श्रभिव्यश्धिका होती है, और सावयव पक्ष में ध्वनि से श्रभिव्यङ ग्य 


au ही स्फोट के श्रमिव्यज्ञक द्वोते हैं । 


Ver क्य कन्या 


यहाँ शङ्का होती है कि वणो को यदि नित्य मानते हैं, तब तो नित्य 

वणं ही ग्रथ के बोधक हो जायेंगे, इस स्थिति में स्फोट की कल्पना व्यथं हो 

जाती हे | वणों को नित्य मानने में प्रमाण यह है कि जिस प्रकार--योऊहं बाल्ये 

पितरावन्वभवम्‌, सोष्हमिद!नीं प्रणप्तुननुभवा मि? अर्थात्‌ जो मैं बाल्यावस्था में माता- 
पिता का अनुभव कर रहा था, वही मैं इस समय नाती-परनाती का अनुभव कर 

रहा हूँ, इस प्रत्यमिज्ञा के बल से आत्मा को नित्य माना जाता है, उसी प्रकार “सोऽयं 
गकारः' वही यह गकार है, इस प्रत्यभिज्ञा के बल से गकारादि वर्णों को भी 

नित्य मानना श्रावश्यक हो जाता है। इस स्थिति में वणां के नित्य मानने 
पर गत्रादि सापान्य की कल्पना करने की भी श्रावश्यकता नहीं होती, यहद एक 

बड़ा लाघव मी है, और तत्‌-तत्‌ वणं व्यक्तियों में प्रतीयमान जो उदात्तत्व, 

अनुनासिकस्य आए का मेद है, वह तो वर्ण की ्रभिव्यज्ञक ध्वनि,के ही मानने 

से उपपन्न हो जाता दै। आचार्यों ने भी कहा है-- 


तेन यत्माथ्यंते जातेस्तदूवर्शादेब लभ्यते | 
व्यक्तिलभ्यन्तु नादेभ्य इति गत्वादिधीब था ॥ 


maid, इस पूर्वोक्त देतु से जिस वस्तु को जाति स्वीकार कर हम प्राप्त 
करना चाहते हें वह वर्ण से ही प्रास हो जाता है और व्यक्ति से लभ्य प्रतीयमान 
` उदाचादि भेद का नाद्‌ (ध्वनि) का ही धम मान लेने से काम चल जाना है। 
लिए, गस्रादि जाति की कल्पना व्यथ हो जाती है। इस प्रकार, ‘asa 
अबाधित प्रत्यभिज्ञा के बल से वणों. के एकत्व निश्चित सिद्व हो जाने पर 
` उदात्त है, यह श्रनुदात्त है, यह सानुनासिक है और यह निरनुनासिक है 
चित्र प्रतीति का अनुभव होता है, वह तो व्यञ्जक ध्वनि-विषयक ही 
1 दे, वणे-विषयक नहीं, ऐसा ही समझना चाहिए | 


बात और है कि वर्णो के मेद स्वीकार करने पर दस गकारों का 


स्फोटदशन ८३ 


उच्चारण किया, इस प्रकार की जो अनुभवसिद्ध प्रतीति है, वह नहीं हो सकती | 
भगवान्‌ शङ्कराचार्य ने भी इस विषय में कहा है--'वर्राव्यक्तय एव हि प्रत्यु- 
च्चारणं प्रत्यमिशायन्ते द्विगोः शब्द उच्चारित इति fe प्रतीतिभवति ag द्वौ गो 
शब्दाविति,,अर्थात्‌ प्रति उच्चारण वर्शाव्यक्ति की ही प्रत्यभिज्ञा होती है, दो बार 
गो शब्द का उच्चारण किया, इस प्रकार की प्रतीति होती है, दो गो शब्द का 
उच्चारण किया, इस प्रकार की प्रतीति नहीं होती | इससे यही सिद्ध होता है कि 
वर्णव्यक्ति एक ही और नित्य है, उन वणां का समुदाय ही अर्थ का बोधक, 
होता इस स्थिति में स्फोट की सिद्धि किस प्रकार हो सकती है ! यही शङ्कक का 
तासय है | : ॥ 


शङ्का का समाधान यह है, यद्यप्रि सोड्यं गकारः! इस प्रकार की प्रत्य- 
भिज्चा होती है, तथापि गकार उत्पन्न हुआ, गकार नष्ट हुआ, यह गकार मन्द हे, 
यह तार है, इत्यादि अनेक प्रकार की जो अ्रबाधित प्रतीति होती हे, उसी के बल 
से वर्णो का मेद स्पष्ट भासित होता है। इस स्थिति में 'सोऽयं गकार;' वह वही 
यह गकार है, इस प्रकार की जो प्रत्यभिज्ञा होती है, उसको तज्जातीय विषयक ही 
मानना युक्त प्रतीत होता है । तज्जातीय का तात्पय है, उसी जाति का, न कि वही 
व्यक्ति। कारण यह दै कि उक्त प्रतीति के बल से वणों' का मेद स्पष्ट सिद्ध दै | 
यदि कहें कि प्रत्यभिज्ञा को तज्जातीय विषयक मानने पर उस जातिवाला यह है, 
इस प्रकार की अतीति होनी चाहिए, वही है, इस प्रकार की जो प्रतीति होती है, 
वह नहीं हो सकती, तो इसका उत्तर qe होता है कि तज्जातीय प्रतीति में भी 
सोऽयम्‌?) वही यह है, इस प्रकार का व्यवहार लोक में प्रसिद्द है | जेसे-- 


वही यह रुपया है, जो हमने काशी में आपसे लिया था। वही alae खा 
रहा हूँ, जो आपने गत वष खाया था इत्यादि स्थलों में वही यह है, इस प्रकार का 
व्यवहार तज्जातीय में भी देखा जाता है। Tea आदि जाति के बिषय में भी 
कोई विवाद नहीं है; क्योंकि यह गकार है, इस प्रकार ग्रनुगत प्रतीति के बल से 
जाति की सिद्धि होने में कोई बाधक नहीं है। 


यदि एकाकार प्रतीति को व्यक्तिसाहश्य बल से मान लें, तब तो जातिमात्र 
का उच्छेद हो जायग। | इस अवस्था में वणी' के faa या अनित्यत्व दोनों 
पच्नों में प्रबल प्रमाण न होने से बिवादग्रस्त होने के कारण दोनों के मत में वर्णो' 
के अतिरिक्त स्फोट-रूप शब्दब्रह्म का अ्रपलाप कोई भी नहीं कर सकता हे | 
मान लीजिए कि वर्ण नित्य ही हें, तो भी उनके समुदाय न होने के कारण एक- 


द्ध स्फोटद््शन 
पदत्व न होने से ae के वाचक: हैं, ऐसा नहीं कह सकते। आचायों' ने भी 
कहा है-- Sey. 


नित्यानामपि वसना तत्तदूव्यळ्जकवायुभिः | 
ध्वनिभिवाँ विरोधाने न वर्णसमुदायधीः॥ 


तात्पर्यं यह है कि नित्य वर्णो' की भी ग्रमिव्यज्ञक वायुश्रों से अथवा 
ध्वनियों से तिरोधान होने के कारण वण्समुदाय की बुद्धि नहीं हो सकती | 
इसलिए, अथे के बोधक वर्ण होते हँ, यह नहों कह सकते | इसलिए, वर्ण के 
वाचकस्व सिद्ध न होने पर वर्णादि से श्रभिव्यञ्यमान स्फोट नाम का शब्दतत्त्व 
सिद्ध होता है। वही वाचक है | 


` शङ्का-वणों' को वाचक माननेवालों का कहना हे कि आप (स्फोटवादी) 
के मत में इसीलिए स्फोट स्वीकार किया जाता है कि स्फोट के-विना अर्थबोध 
अन्यथा अनुपपन्न दै, इसलिए स्फोट को मानना चाहिए, परन्तु विचार करने से 
स्फोट-स्वीकार के विना मी ग्रथंबोध उत्पन्न हो जाता है। जसे, संस्कारों के 
क्षणिक होने पर भी संस्कारों का फल स्मरण तो होता ही है। इसीलिए, उसी 
स्मरण-रूप हेतु से पूर्व-पूर्व वणा के अनुभवजन्य संस्कारों के सद्भाव का श्रनुमान 
fear जाता है। वही अनुमित संस्कारों का समुदाय श्रम्त्यवणानुभव का सहकारी| 
होकर AVANT का जनक होता है | इस स्थिति में स्फोट की कल्पना व्यर्थ ही दै | 
यही शङ्कक का तात्पयं हे | 


इसके उत्तर में स्फोटवादियों का कहना है कि यह शङ्का या तक निरा- 
घार है। कारण यह है कि जिस विषय के श्रनुभव से संस्कार उत्पन्न होता हे, 
उसी विषय की स्मृति या बुद्धि को वह संस्कार उत्पन्न करता है, श्रन्य विषयक 
स्मृति या बुद्धि को नहीं; यह संस्कारों का स्वभाव है| इस स्थिति में बर्ण 
विषयक श्रनुमवजन्य जो संस्कार हे, वह वर्णविषयक ही स्मृति या बुद्धि को 
उसन्नःकर सकता ह, श्रथविषयक स्मत को किसी प्रकार भी उन्न नहीं कर 
सकता | यदि वर्शाविषयक्र श्रनुभवजनित संस्कार अन्य, अर्थात्‌ अथविषयक 
स्मृति या बुद्धि को उतन्न करे, तब तो समस्त मनुष्य किसी एक हो पदार्थ को 
अनुभव कर सब कुछ जान सकते हैं, यह अतिप्रसङ्ग दोष हो जाता हे |. माक्ती 
में वाचस्पतिमिश्र ने भो कहा हे “भावना परनाम्नः संस्कारस्य 


“sila स्वोत्पादकानुभव 
` गोचरस्मृतिजनकद्वात्‌ अन्यत्र सामर्थ्याऽदशंनात्‌, = 


_ Seca नहि गवानुभवजनितः संस्कार; 
।  कुरोति स्मृति तुरगे ।' अर्थात्‌, भावना नामक संस्कार अपने उत्पादक थनुभव- 


टो 
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स्फोटरशेन eit 

विषयक्क स्मृति को उत्पन्न करता है, इसीलिए उसका सामर्थ्य श्रन्यत्र नहीं देखा 

जाता । इसीलिए, गो-मंहिष आदि के अनुभव से उत्पन्न संस्कार तुरग (अश्व) 

विषयक स्मृति को उत्पन्न नहीं करता है | इससे यह fea होता है कि वर्णविषयक 
अनुभवजन्य संस्कार ्रथवि षयक स्मृति या बुद्धि को उत्पन्न नहीं कर सकता | 

इसपर पुनः यह शङ्का होती है कि जिस प्रकार श्रपने-श्रपने वरणो से 

उसन्न जो संस्कार हैं, वे निखिल वर्णविषयक एक ही स्मृति को मिलकर उत्पन्न 

करते हैं, इस श्रवस्था में एक स्मृति के विषय वर्ण ही अमिधेय अर्थ के वाचक 

होते हैं, इसलिए स्वभाव-विपर्यास-रूप दोष नहीं ग्रा सकता | ; 


इसी उक्त विपर्यास दोष के कारण के लिए प्रकारान्तर से दूसरे शब्दों में 
विकल्प से शङ्का करते हें-कया संस्कारों के विजातीय के उत्पादन में सजातीय की 
अपेक्षा नहीं दै, यह तात्पय है? ava अनेकविषयक एक स्मृति में सजातीय 
की ater नहीं है, यह तात्यय है ? इस विकल्पशङ्का में पहला पक्ष तो नहीं मान 
,संकते; क्योंकि <इदमेकम्‌ इदमेकम्‌? = यह एक है, यह एक है, यहाँ एक-एक 
विषयक दो श्रनुमवों से ‘at (दो ) इस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न होती है। वह 
बुद्धि उस श्रनुभवजनित संस्कारों से ही उत्पन्न होती है। यहाँ विजातीय-के - 
saga में सजातीय की अपेक्षा रहती ही दै। इसलिए प्रथम पक्ष मान्य नहीं:हो 
सकता | इसी प्रकार दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं होता | कारण यह है कि 'ते घडा? 
- वे घड़े हैं ) इत्यादि स्थलों में अनेक विषयक एक स्मृति में संस्कारों की परस्पूर 
-अपेद्षा देखी जाती है। इसलिए, एक-एक करके प्रस्येक स्मृति के जनक होने:पर श्री 
+सम्मिलित संस्कारों के अनेक वर्णविषयक स्मृति के जनक होने में कोई आपत्ति 
, या विरोध नहीं है | हक | a 
.. . लोक. में ,भी देखा जाता है कि चक्षु आदि इन्द्रियों की अपेक्षा बिन्नामी 
संस्कार स्मृति का जनक होता ही है, और चक्षु आदि इन्द्रियाँ संस्कारी 
अपेक्षा किये विना दशन थादि के कारण होती हैं । परन्तु, "सोऽयं देवदत्तः वही 
यह देवदत्त है इत्यादि प्रत्त्यभिज्ञा स्थल में संस्कारसापेच्च ही चक्षु आदि कोरण ` 
) होते हैं । यही स्फोट-खण्डन और वर्णों का बोघकत्व fae करने के far: मीमांसकों 
मकाः तक है | ५ ही Yee Seng | 


सुन 90% 

ह शका Dn tig 
_वैयाकरणों का उत्तर्‌. क आ ae 
. मीसांसको के. तक पर वेयाकरण कहते हैं कि मीमांसको “का कहना युक्ति- 

संगत नहीं दै। कारण यह है कि एक स्मृति के उपारूढ ( विषय ) wae, 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGa 


ध्द ` स्फोटदशंन 
उनके वाचकत्त्र मानने में नदी, दीन, सर, रस इत्यादि स्थलों में क्रमशः स्मृति के 
नियमाभाव होने से शक्रम या विपरीत क्रम से उच्चारण में भी कोई विशेषता न 


होने से प्रसिद्धिविरोध को ग्रापत्ति हो जाती है। इसलिए मीमांसकों का उपयुक्त 
कथन युक्त नहीं होता | 


"मीमांसकों का कथन 


वेयाकरणों की युक्ति के ऊपर मोमांसक कहते हैं कि जितने ate जिस प्रकार 
के वणां से ग्रथ प्रतीत होते हैं, उसो प्रकार के उतने ही वर्णो' का वाचकत्व माना 
जाता है | भ्राचाय कुमारिलभट्ट ने भी कहा है— 


यावन्तो यादृशा ये च पदार्थप्रतिपादने | 

वर्सा: प्रज्ञातसाम्यीस्ते तथैवाबभासका: ॥ 
अर्थात्‌, जितने और जिस प्रकार ( जिध क्रम ) से वर्ण अर्थ के प्रतिपादन 
मै शातसामथ्ये हैं, वे उसो प्रकार श्रथ के बोबक होते हैं । कारिका में 'याहशाः! 
पद्‌ से अनेकवक्तुक और क्रमिक दोनों का अहण होता है। यहाँ क्रम का श्रथ 
"आनुपूर्वी होता हे । पूर्व-पूव वणों के ध्वंस श्रथवा पूव-पू्व वज्ञान के बाद उत्तरोत्तर 
वर्णे का शान अथवा पूर्व-पूर्व वर्णो' के बाद उत्तरोत्तर adi का उच्चारण, इन 
सबका ग्रहण आनुपूर्वी या क्रम पद से होता हे, जिस प्रकार क्रमानुरोधिनी 
(क्रमशः चलनेवाली ) पिपीलिका ( चींटी ) में ही पंक्तिबुद्धि होती है। इस 
“स्थिति में यद्यपि स्मरणल्षण प्रतीति में रहनेवाले ad श्रादि में विशेषता 
Wee, तथापि युगपत्‌ या बिपरीत क्रम से अभिव्यक्ति की अपेक्षा क्रमोच्चा रित 
` वर्णा में विशेषता अवश्य ही रहती है। इससे सिद्ध होता है कि एक स्मृति के 
विषय होकर वरां दी अर्थे के बोधक होते हैं | इस स्थिति में अर्थ की श्रनुपपत्ति न 

` होने से स्फोट की कल्ाना ही नहीं हो सकती | | 
_स्फोटवादियो का उत्तर 

 स्फोट्वादियों का कहना हे कि मीमांसको का कथन युक्तिसंगत नहीं है । 
कारण यह है कि वणों' के नित्यस्त्र और अनिध्यस्व दोनों cet में बणों' का वाचक 
fea नहीं होता है | वर्णो को भ्रनित्य मानने पर उच्चरितप्रध्वंसी aut 
ही ग्रसम्मव है; क्योंकि श्रन्तिम वर्ण के उच्चारणकाल में पूर्व के सब 


गे, Eee एक स्मृति के विषय न होने से किसी प्रकार भी अर्थ 
सकते। af 


स्फोटदशंन @ न as 

वर्णी के नित्य मानने पर भी नित्य और व्यापक aut का देश या काले 

भी क्रम का नियामक नहीं हो सकता, इसलिए क्रम को उपाध्युपल्लब्धि ही मानना 

होगां। उपाध्युपलब्धि का तात्पर्य है, जिसकी उपलब्धि उपाधि ही हो, और वह 

उपाधि की उपलब्धि स्मृतिरूपा एक ही हे.। श्रतः, इसमें क्रम होना सम्भव नहीं। 

इसलिए एक स्मृति में उपारूढ, श्रर्थात्‌ विषयीभूत जो वर्ण हैं, चाहे क्रम से अभिव्यक्त 

हॉ या अक्रम से अथवा विपरीत क्रम से ही अ्रभिव्यक्त हों, उनमें कोई विशेषता 

नहीं है। अतः नदी, दीन, सर आदि स्थलों में पर्यायतापात्त-रूप दोप मीमांसकों 

के गले पतित होता है, इसलिए वर्णो' के वाचकत्व सिद्ध न होने से स्फोट की 
कल्पना आवश्यक द्दो जाती है। 


पुनः मीमांसकों की शङ्का 

पूर्वोक्त कथन पर पुनः मीमांसकों का कइना है कि यद्यपि नित्य व्यापक 
वर्णो' का क्रम नहीं है, तथादि पृत्र-पूव बणों` के श्रनुभव में तो क्रम रहता ही है. 
इसलिए वर्णानुभव के क्रमान्‌ होने से उसो क्रम से एक स्मृति के समारोही aut 
में भी औपाधिक क्रम स्थीकार किया जा सकता है। श्राचायां' ने भी कहा है-+ 


पदावधारसोपायान बहूनिच्छन्ति सूरयः | 
क्रमन्यूनातिरिक्ततवस्वरवाक्यध तिस्मृतीः ॥ 


इसका aed यह है कि केवल एकाथंप्रतीति ही ca पद्म? इस व्यवहार 
का निमित्त नहीं होता, क्रम आदि भी (जो उपयुक्त श्लोक के उत्तराद्ध में 
निर्दिष्ट हैं ) उक्त व्यवहार में निमित्त होते हैं। जसे रस, सर में क्रम; कर, करज्ञ में 
न्यूनाधिकत्त; ईन्द्रशानु' इत्यादि में खर; 'सारज्ञमागता नत्त की? में वाक्य; 
“परमे व्योमन्‌? में भृति और cue में 'हृमहोमंश्‍छन्दस? यह पाणिनीय 
स्मृति भी “एकै पदम्‌? इस व्यवहार के निमित्त होते हैं। इस श्रवस्था में पूर्वानुभव 
का क्रम भी एक स्मृति में विशेषक हो ही जाता है। न्यायभाष्यकार ने भी कहा है 
(अर्थप्रत्ययकारणत्तञ्च न वर्णमात्राणामपिच क्रमन्यूनातिरिकताद्यू पहितानामपि? 
इति। तात्तय यह है कि ग्रथंप्रतीति के कारण केवल वर्णमात्र ही नहीं होते 
बल्कि क्रमन्यूनातिरिक्तत्व आदि भी होते हें । इस स्थिति में वणी में औपाधिक 
क्रम के स्वीकर करने पर नदी, दीन, सर, रस alle में कुछ दोष नहीं होता, इसलिए 
बो" से ही अर्थप्रतीति हो जाने से स्फोट की कल्पना व्यर्थं ही है । यही मीमांसकों 


की शंका दे | 
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इफ़ोदवादियों का उत्तर . - 2000 #3 | 
Sele 'मीमासको का उपयुक्त कथन युक्तिसङ्गत नही हैं, यहो' स्फोटवादियो का 


है 


अहिनी'है | कारण यह है कि पूंव॑-पूर्व वणों के अनु भव से जामि जो तावद्‌-विषयक 

एक स्मृति है, वह संस्कार-रूपी कार्य को उत्पन्न कर तिरोहित वर्ण के अनुभवों. को 

भी यंदि विषय नहीं कर सकती, तो उसके क्रम को विषय किस प्रंकार कर सकती है. 

इस स्थिति म प्राचीन अनुभव के औपाधिक भी जो क्रम है, वह स्मृति. के विष्रयभूत 

aut का विशेषक (मेदक) कदापि नहीं हो सकता, इसलिए तावद्‌ aut की 

समूहालम्बनः्ट्रति से स्फोट की कल्पना के विना भी शर्थ की उपपत्ति अन्यथा हो 

प जाती है, यह मीमांसको का कहना सर्वथा अयुक्त है | इसलिए रोट की सिद्धि में 
कोई बाधक नहीं है | - र 
/ _मीमांसकों की एक और शङ्का . (ome ash ae 
> - इनका कहना है कि कार्य के अनुसार ही कारण . की. कल्पना-युक्त 
होती हे, सर्वमान्य सिद्धान्त adi के सुन्ने में *्थबोधक होता है, यहु 
Wy सिद्ध है | इसलिए, वस्तुतः; अस्थित या अज्ञात क्रम: को. मी falas 
मान लीजिए | इस स्थिति में “गामानय”, गाय ले आओ, इसमें दृश्यमान वणो: 
| से ही यदि अथ का बोध “उपपन्ने हो-:जाता है,” तो इसको छोड़कर अद्ृश्यमान 
Se निरवयव स्फोट की कल्पना नहीं कर सकते; क्योकि.उसकी स्वीकृति में कोई प्रमाण ` 
र भी नहीं दीखता | एक बात और भी है कि स्फोट की सिद्धि में ग्रथ की प्रतिपत्ति 
3 र (शन) को जो प्रमाण माना जाता है, वह भी अन्योन्याश्रय दोष से दूंषित' होने के 
a कारण उचित नहीं प्रतीत ga, Fat का शान होने पर ` ही उस swiss 
की अनुपपत्ति से स्फोट का ज्ञान होगा, और स्फोट का ज्ञान होने से ही अर्थ का 
शान होगा, श्र्थात्‌ श्रथैज्ञान में स्फोट का ज्ञान और : स्फोटशान में शर्थ का ज्ञान 
अपेक्षित हो जाता है। इस स्थिति में एक दूसरे के परस्पर: अपेक्षित: 


होने से अन्योन्याश्रय दोष हो जाता है, इसलिए स्फोट की कल्पनां 
निराधार है . RS 


"= ‘i i 
uy «09९ ?। [७ ००२ 


वेयाकरणों का उत्तर 


उपयुक्त शङ्का का समाधान वैयाकरण इस प्रकार करते हैं, मीमांसकों कां 
sda कथन बिलकुल ग्रज्ञानमूलक धूलिप्रचेप-मात्र है । कारण. यह: है 
कि हम स्फोट की कल्पना नहीं करते है, यह स्फोट तो सर्वजनीन: अनुभव सिद 
प्रत्य ही है। जेसे 'गौरित्येक पदम्‌!, 'गामानय? इस्येकं वावयम--गौ यह.. एक 
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पद्‌ है और 'गाय को लाओ?, यह एक वाक्य है | यहाँ सत्रजनप्रंसिद्ध जो एकत्व का 
अनुभव होता है, उसका अपलाप कोई नहीं कर सकता। यहाँ पूर्व-पूर्व वर्ण 
के ज्ञान से युक्त जो साहित्यावगादिनी बुद्धि है, उसमें अभिन्न एक नित्य वस्तु की 
सत्ता अवश्य समुल्लसित रहती है, यह श्रवश्य मानना ही होगा, अन्यथा नाना 
वणों' में एकत्व-बुद्धि कदापि नहीं हो सकती | अभिन्न वस्तु के रिता यह 
एकत्वानुम्राहिणी बुद्धि परस्पर व्यतिरिच्यमान (भिन्न-भिन्न) ग्रपने वर्णो' को विषय 
: नहीं कर सकती है; क्‍योंकि इस प्रकार की एकत्वावगाहिनी बुद्धि के विषयीभूत 
एक वस्तु में 'एकत्व और नानात्व? इन दोनों का समवाय नहीं हो सकता | यदि यह 
कहें कि जिस प्रकार “वनम्‌? यह वन है, इस बुद्धि का विषय श्रनेक वृक्ष ही होते हुँ, 
उसी प्रकार “पदम्‌? या “वाक्यम्‌? इस बुद्धि का विषय भी अनेक वर्ण के हो सकते हैं, 
तो यह कहना भी युक्त नहीं हो सकता | कारण यह है कि वनम्‌, इस बुद्धि का विषय वृक्षों 
का एक देश में अवस्थान ही है, अर्थात्‌ वहाँ सब वृक्ष एक देश में विद्यमान रहते हैं, 
और “पदम्‌? “वाक्यम्‌? में ऐसा नहीं है; क्योंकि द्वितीय वर्ण के उच्चारणकाल में 
प्रथम वर्ण का नाश हो जाता है, इसलिए वणो” के वृक्षों के समान सहावस्थान न 
होने से पदम्‌ या वाक्यम्‌ इथ बुद्धि के विषय वर्ण नहीं हो सकते | wa, वर्णों' को 
आशुतरविनाशी माना जाय श्रथवा नित्य व्यापक माना जाय, sal gel में 
परस्पर व्यतिरिच्यमान (भिन्न-भिन्न) वणों' का एकविषय होना या एकार्थं का 
प्रत्यायक (बोधक) होना सर्वथा असम्भव ही है। र र 


ग्रन्य वादियो की शङ्का ` 

दूसरे वादी कहते हैं कि 'एक पदम? यह जो एकत्व-बुद्धि हे, वह एक 
वस्तु का व्यवस्थापण प्रमाण नहीं अपितु व्यवहार-मात्र का निमित्त है। इस 
स्थिति में हाथी, घोड़ा आदि में जो सेना का व्यवहार होता है, उसका जनके 
वरिविष्व॑स आदि कोई उपाधि अवश्य है, और जिस प्रकार आम, महुआ, 
कटहल श्रादि gel में वन शब्द का जो व्यवहार होता है, उसका जनक एक देश 
आदि होता है, उसी प्रकार परस्पर भिन्न-भिन्न वर्णो में मी एकार्थप्रतीति के हेवुत्व 
अथवा एकार्थंसम्बन्ध।ख्यान "एकं पदम्‌ इत्यादि व्यवहार-मात्र का हेतु रदे, इसमें 
कोई पत्ति नहीं el यदि कहें कि इस भकार मानने में श्रन्योन्याश्रय दोष हो 
जाता है, जेसे एकपदख के ज्ञान होने पर ही एकार्थप्रतीति के हेतुत्व का ज्ञान 
शोगा और एकार्थप्रतीति का ज्ञान होने पर ही एकपद्त्व का ज्ञान होगा, इस प्रकार 
परस्परसापेक्ष होने से न्योन्याश्रय दोष दुर्वार शे जाता है, तो इसका उत्तर यू 
शेता है किःएकपद्त्व का निश्‍चय कभी होता दी नहीं | इस स्थिति में एकस्मृति 
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के विषयीभूत जो अनेक वर्ण हैं, उनका ही स्वार्थ के साथ सम्बन्ध होता है और 
एकार्थप्रतीतिदेतुस्व में ही “पदम्‌? इस कारक शब्द की प्रवृत्ति होती है। 


यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि सम्बन्ध का ज्ञान पद्‌ के ्रवघारण (निश्चयात्मक 
ज्ञान) के ग्रधीन नहीं है, किन्तु स्वार्थ-सम्बन्ध के अधीन पदज्ञान होता दै । अन्यथा 
सत्र कारक-पदों में श्रन्योन्याश्रय gate हो जाता है। इसलिए, व्यवहार-मात्र फे 
अनुरोध से अनेक वर्णमात्र की अवभासिनी जो भोत्रजा बुद्धि हे, उसमें और 
भोत्रजा बुद्धि से युक्त वासना से उत्पन्न होनेवाली जो अनुभूत वणां की संकलनात्मिका 
संस्कृति है, उसमें भी पदात्मक स्फोट का व्यवस्थापन किसी प्रकार भी नहीं कर 
सकते | कारण यह है कि विद्यमान वणो के नष्ट होने से (जिसमें पदात्मंक 
व्यवहार कर सकते थे ) पद्स्फोट सिद्ध नहीं होता। एक बात और है कि 
धगौरित्येकं पदम”, गौ यह एक पद है, यहाँ भासमान जो औपाधिक एकत्व है, वह 
वहीं भासमान जो स्वाभाविक वणनानात्व है, उसका बाध नहीं कर सकता | 
जेसे, 'सिंहोऽयं नरः, यह मनुष्य सिंह है, यहाँ आरोपित (श्रौपाधिक) जो Rea है, 
वह स्वाभाविक रूप से भासमान नर्व को नहीं बाधता है । इसलिए, इस प्रकार की 
वस्तुओं में एकत्व Wt नानात्व का विरोध नहीं माना जाता, यह अवश्य स्वीकार 
करना होगा | यही मीमांसकों का आक्षेप है | 


वेयाकरणों द्वारा ग्राक्षेप का उत्तर 


उपयुक्त WY S खण्डन करते हुए वेयाकरणों का कहना है कि यह 
सब बात तो ठीक है, परन्तु स्फोटसिद्धि के विरोध में मुख्य तक आपने एक ही 
दिया दै श्रौर वह यह कि अ्रथंसम्बन्ध के बाद ही पद की प्रतीति होती है, 
पहले नहीं, जिससे स्फोट की कल्पना की जा सके | किन्तु, यह सर्वथा अनुभव- 
विदद है । क्योंकि, अथं को न जाननेवाले को भी पद की प्रतीति सर्वानुभव- 

_ सिद्ध है। इसी श्रमिप्राय से कृष्णशेष ने कहा है-- 


प्रमा न जायते तावदू यावन्न ज्ञायते पदम्‌ | 
पदं हि ज्ञातं करं सर्वे स्वीकुवते बुधाः ॥ 


आशय है कि कोई भी विद्वान्‌ जबतक पद्स्वरूप को नहीं जानता, तवतक 
य को नहीं जान सकता । 'सारज्ञमागता? इत्यादि स्थलों में जब्तक 'सा? 
दी समझेगा, तबतक उसको श्रभिमत (यथार्थ) art की प्रतीति नहीं हो 
इसलिए, पदुस्वरूप का ज़िसे ज्ञान है, वही पदार्थ को सम्मता है-| 


सफोटदर्शन ay 
aS, at वोदियों ने ज्ञात पद को ही प्रमा (यथाथ ज्ञान) के प्रति कारण होना 
स्वीकार किया है | विश्वनाथभद्द ने भी कारिकावली में लिखा है — 


पदज्ञानन्तु करणं द्वारं तत्र पदाथघीः। 
शाब्दबोधः फलं तत्र शक्तिधीः सहकारिणी || 


इसका तात्पय यही है कि शाब्दबोध में, अर्थात्‌ शब्दजन्य बोध होने में 
पद्‌ का ज्ञान करण होता हे, पदार्थ का शान द्वार, शक्ति का ज्ञान सहकारी कारण 
और शाब्दबोध फल है । इससे स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि पदशान के विना अर्थ- 
प्रतीति कदापि नहीं हो सकती। इसलिए, पहले पद्‌ का ही ज्ञान आवश्यक है, Talat 
के बाद ही अर्थत्रोध हो सकता हे, अन्यथा नहीं | यह सिद्धान्त सर्वतन्त्रसिद्ध मानो 
गया है। इसी प्रकार एकार्थपत्याख्यान को जो एकपद्त्र-च्यवहार का प्रयोजक 
माना है, वह भी युक्त नहीं होता। कारण बह है कि पदभाव को प्राप्त केवल 
बणों' को ही अर्थ का प्रत्यायक (बोधक) मान लें, तो व्युत्क्रम (विपरीत) उच्चारित 
वणे भी उस अर्थ का प्रत्यायक होने लगेगा | यदि सम्बद्ध वर्णो' को भी अर्थ का 
बोधक मान लें, तब तो जिस किसी वर्ण से मी जिसी किसी अर्थ का बोध होने लगेगा, 
जो होता नहीं है | इसलिए, aah का सम्बन्ध अवश्य मानना ही होगा और वणो 
` का सम्बन्ध तमी हो सकता है, जब वर्ण पद्माव को प्रास करे, और वह पदभाव भी 
स्फोट स्वीकार करने पर ही हो सकता है, श्रन्यथा नहीं | इसलिए, स्फोट की सिद्धि 
स्पष्ट हो जाती है | एकार्थसम्बन्धाख्यान से यदि पद्त्व की कल्पना करें, तब तो 
अन्योन्याश्रय दोष दुर्वार हो जाता है, जसे जत्र पद होगा, तभी सम्बन्धी होने पर 
आख्यान होगा और ग्राख्यान होने से ही Ta होगा | इस प्रकार, परस्परापेक्ष 
होने से भ्रन्योन्याश्रय दोष श्रा जाता है। 


: इस स्थिति में एकार्थबोधन के निमित्त वर्णो' के परस्पर सम्बन्ध के लिए 
पहले एकपद्स्वबुद्धि अवश्य स्वीकार करनी होगी | वह -अनोपा धिक ( उपाधिरहित ) 
एकस्वबुद्धि स्वाधिष्ठान स्फोट का ही ग्रवलम्रन करती है। 'सेनावनम्‌? आदि जो 
दृष्टान्त दिये गये हैं, वे Fae वागाडमार-मात्र में ही उपयुक्त होते हे | वस्तुतः, 
नित्य fag अथवा अ्शुतरविनाशी aut का या उनकी ग्रमिव्यज्ञक ध्वनियों का 
संघात किसी प्रकार भी होना श्रसम्मत्र ही है; क्योंकि आशुतरविनाशी क्रमिक : 
वर्णो' का या नित्य विश्च बणों' का संघात wel भी नहीं देखा गया है। इसलिए, 
एकपदत्व का ग्रवगाहन करनेग्राली जो एक बुद्धि है, उसका कारण एकही 
प्रतीयमान कोई वस्तु हो सकती है, वह भी स्फोट-रूप ही, अन्य नहीं | इसी कारण से 


६३. स्फोटदशंने 

र्फोटतत्त्व की सम्थङ सिद्धि हो जाती है | वह स्फोट शूयमाण बण, या पद अथवा 
वोक्यरूप ही है, ऐसा भ्रम नहीं करना चाहिए। क्योंकि “देवदत्त गामानय? 
ad तीन पारमार्थिक पौर्वापयों' से आरब्ध वाक्य को ही वाक्यस्फोट मान लें, तो 
“ग्रानय गां देवदत्त ऐसा कहने पर अवयत्री के भङ्ग हो जाने से अर्थप्रत्यायकत्व 
नहीं बनता | जिस प्रकार घड़ा के कपाल ध्वस्त हो जाने पर उससे जलाहरणा दि क्रिया 
नहीं होती, उसी प्रकार उक्त वाक्य से भी ग्रथ की प्रतीति नहीं हो सकती । इसी 
प्रकारं “देवदत्त गामानय? यहाँ पारमार्थिक क्रमविशेष-विशिष्ट आठ वण वाक्य के 
श्रारम्भक होते हैं, तो “गां देवदत्तानय' इसमें सात ही बण और भिन्न क्रम मी 
हो जाता है, इसलिए इससे ग्रथ की प्रतीति नहीं होनी चाहिए। ग्रतणव “श्रूयमाण 
जो बंण, पद ओर वाक्य हैं, उनको -श्राविद्यकु ( श्रविद्या-परिकल्पित ) ही मानना 
छ होगा औरं उन सब उच्चायमाण a, पद और वाक्यों में अनुस्यूत अर्थ का 
प्रत्यायंक वाक्यात्मा या पदात्मा नित्य और श्रनवयत्र किसी एक पदार्थ को अवश्य 
० मानना होगा, जो स्फोट शब्द का वास्तविक वाच्य होता है | 


„ - उपयुक्त तर्कपूर्ण विवेचन के बाद भी यह ्राशङ्का होती है कि “वायम्‌? 
इस बुद्धि के विषय चाहे वर्ण न हॉ, परन्तु वाक्यों .का निर्माण तो वर्णो' से ही 
होता है, अतः वाक्य में वणं रहते ही हें | इस प्रकार की बुद्धि प्रायः सर्वजन- 
प्रसिद्द हे और अनेक प्रकार की है, तो इस बुद्धि का विषय एक निरवयव वाक्यात्मा 
स्फोट किस प्रकार हो सक्ता है? यदि यह कहें कि जिस प्रकार 'वने Tals’, “परे 
तन्तवः = बन में वृक्ष हैं, पट में तन्तु हैं, इस प्रकार का व्यबहार लोक में निर्बाध 
रूप से प्रचलित दै, उसी प्रकार “वाक्ये वर्णा:', “वाक्य में वर्ण हैं? इस प्रकार का 

` ब्यवहार भी हो सकता हे, परन्तु यह भी ठीक नहीं है। कारण यह है कि वाक्य न 
वर्णात्मक है और न वर्ण समवायी, इसलिए उसमें वर्णोपरक्त बुद्धि हो नहीं 
सकती । दूसरा कारण यह है कि तदाप्मा में ही तदुपरागवती बुद्धि 

होती है, यह लोकप्रसिद् नियम है, जैसे 'वने वृक्षा, वन में वृक्ष हैं, यहाँ 
tale वन में ही बृक्षोपरागवती बुद्धि होती है, अथवा तत्समवायी में भी: 
तढुपरागवती बुद्धि होती है, जैसे Gt तन्तवः' पट में तन्तु हैं, यहाँ तन्तु के 

“समवायी पट में सूत्रोपरागवती बुद्धि होती है। परन्तु, इन दोनों में कोई मी. 

आपके मत में प्रकत वाक्य में नहीं है। इस थाशङ्का का समाधान आचायों' ने 

इसप्रकार दिया है-- . 


क . नित्या नाऽवयवा वर्णा नाप्यनित्या इहोच्यते । 
> विवत्तोः केवलं तस्य प्रपञ्चा ब्रह्मणो यथा ॥ (शेषकृष्ण) 


स्फोटदर्शन धे 


इसका तात्पय यह है कि इस नित्य स्फोट के अ्रवयव विभु ( व्यापक ) 
वश नहीं हो सकते। कारण यह है कि अवथवों को अव्यवी से न्यून ( छोटै ) 
परिमाणयाले समी मानते हैं| प्रझ्त में श्रवयवीभूत वर्णों के न्यून परिमाण 
साननें से उनका विशु होना ( जो मीमांतको का सिद्धान्त है ) नहीं बनता। यदि 
aul को fret fag न मानकर अनित्य ही मानें, तो भी युक्त नहीं होता । कारण 
यह है कि नित्य श्रवयवी के श्रनिस्य अवयव हो ही नहीं सकते, इसंलिए यह 
मानना आवश्यक हो जाता है कि नित्य निरवयव स्फोट के केवल विवत्त मात्र ये 
यण्‌ हैं। इस श्रवस्था में “वाक्ये वर्णाः, वाक्य में वण हें, इस प्रकार की जो वों 
परागवती बुद्धि होती है, बह प्रमा रूप (यथाथ)'न भी हो, भ्राम्तिःरूप तो अवश्य दै | 
इस प्रकार का कोई नियम नहीं है कि वस्तुतः तदूरूप होने से या तत्समवायी 
होने से ही तडुपरःगवती बुद्धि होती दै; क्योंकि शुक्ति में रजतोपरागवती और 
wy में सर्पोपरागवती बुद्धि होती है, जो वस्तुतः तद्रूप या तत्समवायी नहीं हे । 


इससे सिद्ध होता हे कि faa के ग्रधिष्ठानभूत परमार्थं सत्स्वरूप स्फोट 
ही हे, उसमें अविद्या-परिकल्पित बिवत्त' के साथ तदुपशगवती बुद्धि का होना कोई 
विरुद्ध नहीं हे | यदि कहें कि शुक्ति रजत के समान वर्ण तो कहीं हैं नहीं, तो 
इसका विवत्त' किस प्रकार दो सकता है, तो इसका उत्तर इस प्रकार होता है कि 
घट, पट आदि प्रपञ्च की वास्तविक सत्ता कहीं नहीं है, तो भी उसका विवत्त 
( अध्यास ) ब्रहम में होता है, उसी प्रकार असद्‌ वणो का भी वाकय में अवभास 


होना उपपन्न होता है ।१ 


दूसरी शङ्का 5 

यदि वणो से नित्य और निरवयव स्फोट प्रतीत होता है, अर्थात्‌ श्रमि- 
व्यक्त होता है, तो इस लक्षण से भी विलक्षण तत्‌-तत्‌ अर्थ की प्रतीति और 
विलक्षण रूप की प्रतीति किस प्रकार हो सकती है ! 


शङ्का का समाधान 
यथामणिकृपासादो मुखमेकमनेकधा । 
तयैव ध्वनिषु स्फोटः एक एव विभिद्यते॥ (ate प०) 


27203 क RRB SH 
१, इस विपय का विस्तृत विवेचन लेखक की पूवप्रकाशित पुस्तक 'पढ्दुशनरहस्य, 
(प्र बिहार-राष्ट्रमापा-परिपद्‌) में द्रष्टन्य । 
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Bs Re ° ` स्फोटेदंशन 
इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार मणि, कृपाण (तलवार), दपण आदिं 
में एक ही मुख श्रनेक प्रकार का भासित होता है, जिस प्रकार किसी में गोरा मुख 
भी काला प्रतीत होता दै, किसी में गोल मुख मी लम्बा प्रतीत होता है, किसी में 
एक में भी दो-सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार भिन्न-भिन्न प्रयस्नों के मेद से विभिन्न 
| प्रकार की ध्वनियों में भी एक ही निरवयत्र स्फोट मी नाना वर्णों के रूप में सावयव 
र श्रनेक प्रतीत होता है। इतीलिए, उपाधि-भेद से स्फोटरूप के विलक्षण. 
होने के कारण स्फोट से श्रमिन्न श्रथ का भी मेद ग्रौपाधिक ही माना जाता है । 
इसी श्रमिप्राय से वाच्य ओर वाचक में मी परमाथदशा में मेर का ही साधन 
शाञ्जकारों ने किया है | 


4 अ SYN, (क ऑ.'. 3.” आगी 
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यहाँ एक श्राक्षेप और होता है क्रि “गौः”, इस श्राकार की जो बुद्धि होती है, 
बह पूर्वानुभूत गकार आदि वरणो का ही ग्रवगाददन करती है, अर्थात्‌ उस बुद्धि 
के विषय गकार श्रादि वण ही होते हैं, उन गकार श्रादि वणों के अतिरिक्त स्फोट 
नहीं। यदि उन गकारादि वणां के ्रतिरिक्त किसी वस्तु को वह बुद्धि भावित 
कराती, तब तो गकारादिरूघित जो प्रतीत होती दै, वह नहीं हो सकती। जिस. 
अकार शूकर-विषयक बुद्धि महिषरूपित शूकर का श्रवगादन नहीं करती | यदि 
AY इस बुद्धि का विषय दूसरी कोई वस्तु भी हो, तब तो जिस प्रकार गो बुद्धि से 
दकार आदि की व्यावृत्ति होती है, उसी प्रकार गकार श्रादि की भी व्यावृत्ति होने 
_लगेगी। तात्पय यह है कि “गौ” इस बुद्धि में गकार ही विषय रहता है, दकार 
आदि कोई भी वणं इसका विषय नहीं होता | इसीलिए, दकारादि कोई वर्ण “गौ? 
इस बुद्धि में भावित नहीं होता | यदि “गौ इस बुद्धि का विषय गकारादि से 
faa स्फोट ही हो, तत्र तो गंकार रादि का जो भान होता है, वह न होकर श्रन्य 
विषयक भी भान होने लगेगा। इस स्थिति में शूकर-विषयक बुद्धि में महिष का 
मी भान हो सकता है, परन्तु ऐसा होता नहीं है | इसलिए, वर्ण के अतिरिक्त स्फोट 
` की कल्पना व्यर्थ हो है। यही शङ्कक का तात्पर्य है | 


 गाचायों द्वारा इस ग्राक्षेप का समाधान 


AAT का कहना है कि उपयुक्त :ग्राक्षेप युक्तिसह नहीं है। कारण 
= यद्यपि वणा से भ्रमिव्यड ग्य और वरणो के श्रतिरिक्त स्फोट है, तो भी 
्रध्यस्त जो तत्तत्‌ वर्ण हैं, उनके तादाम्य को प्राप्त किये रहता दै । 
गी कोरण तत्तत्‌ वणां से .रूषित ही प्रतीति होती है, दूसरे agi से 
रूषित नहीं | तायं है कि जिन वो से स्फोट अ्रभिव्यक्त होता है, 


स्फोटद्शन : ६५ 


उन्हीं का श्रध्यास (विवत्त) उस स्फोट में होता है, दूसरे वर्ण का नहीं | महिष और 
शूकर का जो इष्टान्त दिया गया है, उसमें तो भ्रधिष्ठान विवत्त भाव है नहीं, इस- 
लिए उनमें तादात्म्यवुद्धि हो नहीं सकती । तादात्म्य न होने से शूकर-विषयक बुद्धि 
में महेष का भान नहीं हो सकता । इसीलिए, ग्राचायो' ने कहा है-- | 


स्फोटो वर्णातिरिक्तोडपि तत्तादात्स्यमुपेयिवान्‌। 
प्रत्ययो जायते तस्मादसौ तद्वणेरूपितः ॥ 


इसका तात्यय॑ ऊपर कहा जा चुका है। यहाँतक स्फोटतत्त्व की सिद्धि 
में सारी शज्लाओं का समाधान किया गया | फिर भी, स्फोटतत्त नहीं माननेवाले 
विरोधियों की शक्काश्रों का समाधान किया जाता है। 


नेयायिकों का सिद्धान्त | 

“बटमानय', घड़ा लाय़ो श्रादि वाक्यों के उच्चार णकाल में घकार, टकार 
आदि जो वर्ण हँ, वे ही कण्ठ, तालु आदि स्थानों में वायु-संयोग से उत्पन्न होकर 
भवरोन्द्रिय के विषय. होते हैं, रौर an विनष्ट भी हो जाते हैं । वे ही वास्तविक 
शब्द हैं और कम्बुग्रीत्रादिमद्‌ व्यक्ति के वाचक मी होते हैं। इसके अतिरिवतं 
दूसरा कोई शब्द नहीं हे | 


'वेयाकृरणों की मान्यता 


वेयाकरणों का कहना है कि यह शब्द किसी प्रकार भी नहीं हो सकता; 
क्योंकि यह तो शब्द का अभिव्यज्ञक ध्वनिमात्र है और ae अनित्य &| इसी 
ध्वनि से ञ्रभिव्यक्त होनेगला और ध्वनि के नष्ट होते पर भी अर्थ का बोधक 
ही वास्तविक शब्द है, वही कम्बुग्रीवादिमद्‌ व्यक्ति का वाचक और नित्य है। 


इसीलिए, वह न तो उलन्न होता है, न विनष्ट ही | केवज्ञ ध्वनि-रूप में वह अभि- . 


ब्यक्त होता है । यही स्फोटत्त्र है | इसी को शब्दब्रह्म, शब्दतत्त्व और वाकतस्व 
आदि श्रनेक शब्दों से शास्त्र हारॉ ने व्यवह्वत किया है। इस प्रकार के स्फोटात्मक 
शब्द की अभिव्यञ्जक जो ष्वनियाँ हैं, (जिनको नेयायिक शब्द मानते हैं), वे तो 
अनि य और निरथंक हैं | इससे यही सिद्ध होता है कि उच्चार्यमाण, अर्थात्‌ 
उच्चारण का विषय जो “त्वं घटमानय? दि ध्वनि है, उसी से स्फोटात्मक शब्द 
अभिव्यक्तत होता दै, रौर उसी से At का बोध होता है, इसलिए वढी वास्तविक 


वाचक है। यही वेयाकरणों की मान्यता है | 
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हष स्फोटद्शंन 


वेयाकरणों की मान्यता पर नेयायिकों का श्राक्षेप 


नेयायिकों का कहना है कि. उपयुक्त वेयाकरणों की स्फोटसिद्धि में कोई 
प्रमाण ही नहीं दै । कारण यह है कि प्रायः समी श्राचाय मुख्य प्रमाण तीन 
ही मानते हैं--प्रत्यज्ञ, अनुमान ग्रौर शब्द । इनके अतिरिक्त और प्रमाणों का 
प्रायः इन्हीं में अन्तर्भाव द्दो जाता है। इन.तीन प्रमाणों में किसी प्रमाण से जो 
वस्तु सिद्ध न हो, उसकी वास्तविक सत्ता नहीं मानी जाती | प्रकृति स्फ टसिदिध 
: में प्रत्यक्ष प्रमाण तो हो नहीं सकता | कारण यह है कि जहाँ इन्द्रिय और we 
(विषय) का सन्निकर्षं होता है, वहीं प्रत्यक्ष होता है। जेसे, घटाटि विषयों के 
i साथ चक्षु-इन्द्रिय का सम्बन्ध होता है और तब घटादि विषयों का चाक्षुष प्रत्यक्ष 
र माना जाता है। प्रकृत में आप (वेयाकरणों) का ग्रमिमत जो स्फोट है, उसके 
० साथ तो किसी भी इन्द्रिय का सम्बन्ध नहीं दे, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण तो किसी 
a प्रकार भी नहीं हो सकता | अनुमान प्रमाण से भी स्फोटसिद्धि नहीं हो सकती | 
| श्नुमान में ब्यासिविशिष्ट पक्ष्धर'ता का ज्ञान कारण होता है | जैसे, धूम-दशन 
से अग्नि का श्रमुमान किया जाता है। यहाँ धूम में afta की व्याप्ति रहती है। 
क्योकि, जहाँ-जहाँ धूम दै, वहाँ-वहाँ अग्नि है, इस प्रकार की व्यासि पू से ही 
ग्रहीत है | इसलिए, गिनि की व्यासि धूम में रहने से धूम ala का व्य।प्य होता है | 
इस प्रकार पर्वत पर धूम को देखकर “यह पर्वत अग्नि से व्याप्य घूमवाला हे, 
इस प्रकार का परामश होता है। इसी को 'व्या सिविशिष्टपक्षषमंताशान? 
कहते हैं और यही परामशे है | इसी परामर्श के ज्ञान से श्रनुमान प्रमाण होता है, 
अन्यथा नहीं। धूम से अग्नि का अनुम!न तमी होता हे, जज धूम में अग्नि की 
ब्यासि ग्रहीत हो, अन्यथा नहीं | प्रकृत में स्फोट का साधक ऐसा कोई भी देतु धूम 
के समान नहीं, जिसमें साध्य (स्फोट) की ब्यास णीत हो | इस स्थिति में ग्रनुमान 
भी स्फोटसिद्वि में प्रमाण नहीं हो सकता | 


= आ्राप्तोपदेश-लप शब्द (वेदादि) भी कोई नहीं है, जिससे स्फोट का सदू- 
_ माव सूचित हो। इस प्रकार, प्रत्यक्षादि किसी प्रमाण के न होने से स्फोट की सिद्धि 
आकाशकुसुमवत्‌ हो जाती है। 


a १७: आकर 


पूर्वोक्त i ० i 
क्त प्राक्षप पर वयाकरणों का उत्तर 


i ५ i a S. 

वेयाकरणो का Say नयायिकों द्वारा स्फोटसिदिध में प्रमाणामाव का 
आक्षेप लगाना अज्ञानमूलक हे | कारण यह है कि सभी प्रमाणों में अभ्यर्दित 
त्यक्ष प्रमाण ही इसकी सिद्ध कर देता है, जेसे “एकं पद्म्‌? १ एकं वाक्यम्‌ ,' 


oe Geos ee अअ 2110. 


स्फोटद्शन £9 


यह एक पद है, यह एक वाक्य दै, इस प्रकार की एकखावगाहिनी प्रतीति सवजन- 
प्रसिद्ध है और यह एकत्वावगाहिनों बुद्धि विना किसी प्रबल बाधक के मिथ्या 
नहीं बताई जा सकती | 


अब यहाँ यह विचार करना है कि वह एकत्व कहाँ रहता है? उसका 
आश्रय कौन है! वर्ण तो एकत्व का ग्राश्रय नहीं हो सकते; क्योंकि वे अनेक हैं 
नाना हैं भौर ग्रनेक में एकत्व केसे रह सकता है ? इसलिए, उस एकत्व का आश्रय 
उक्त नाना वर्णों के अतिरिक्त और उन्हीं वणा से ग्रमिव्यड ग्य कोई एक पदाथ 
अवश्य मानना होगा, जो एकत्वावगाहिनो बुद्धि का श्राश्रय हो | उसी का नाम: 
स्फोटत्रह या Wea है| इस प्रकार, स्फोटसिद्धि में एकत्वावगाहिनी, अनु; 
भूति ही प्रत्यक्ष-प्रमाण है| नद 


gan ञ्रतिरिश्त स्फोटसिद्धि में, अनुमान भी प्रमाण होता हे। पदाथ 
की अन्यथा अ्रनुपपत्ति-रूप जो लिङ्ग (हेतु) दै, उधी से स्फोट की सिद्धि होती है। 
aa, aul से afters ग्य स्फोटात्मक शब्द को यदि न स्वीकार करें, तत्र तो 
वर्णौ' के स्तरोत्तरवर्ती वर्णा” से नाश्य होने के कारण अन्तिम वण के उच्चा 
काल तक पूर्व-पूर्व समस्त बणों' के श्रमाव रहने से श्रथ का बोध दी अनुपपन्न 
जाता है; wife अन्तिम वण के उच्चारणकाज्ञ तक यदि पूव के वर्ण रहते, 
तो किसो प्रकार ग्रथ का त्रोध हो भी सकता था, परन्तु पूव के समी वण अन्तिम 
वर्ण के उच्चारणक.ल तक नष्ट हो गये रहते हैं। इस स्थिति में श्रथ का बोध 
न होना चाहिए, फिर भी बोध होता है | इससे अनुमान किया जाता है कि वणों. 


के अतिरिक्त कोई ऐसा तत्व हे, जो वणो से श्रमिव्यक्त होकर अर्थ का बोधक 
“होता है । उसी को स्फोट कहते हैं | यदि यह कहा जाय कि ay ही ओोत्र:इन्द्रिय 


के विषय होकर श्रथ के प्रत्यायक (बोधक) होते हैं, इसलिए स्फोट-कहपना की 
आवश्यकता नहीं है, तो यह भी युक्त नहीं है । कारण यह है कि प्रत्येक वण के 
वाचक मानने से प्रथम वर्ण से हो श्रथ की प्रतीतिं हो जायगी, पुनः श्रन्य वणा का 
उच्चारण व्यर्थं ही हो जायगा और केवल एक वर्ण के उच्चारण-मात्र से कहो अथ. 


का बोध होता भी नहीं | । ४ हा 


वर्णों को वाचक मानने में यह विकल्प उपस्थित होता है--प्रस्ये aR aay 
भिन्न-भिन्न अर्थ के वाचक होते हैं, अथवा एक ही अथ के! यदि 
gut के वाक वण होते हैं, यह पक्ष मांना जाय, तो एक पद में 


ह स्फोटद्शन 

पक्ष माना' जाथ, अर्थात्‌ प्रलेक वर्ण एक ही अर्थ का वाचक होता है, तब तो सव 
शब्द पर्यायवाची हो जायेंगे, इस स्थिति में 'पर्यायाणां भ्रयोगो हि यौगपद्येन नेष्यते’ 
इस सिद्धान्त से पर्याय शब्दों का युगपत्‌ (एक काल में)'प्रयोग नहीं हो सकता | ४ 


इस दोष के निवारण के लिए वणंसमूह को वाचक माना जाय, तो यह भी 
युक्‍त-नहीं है। क्योंकि, इसका उत्तर पहले दिया जा चुका है कि aut के आशुतर- 
विनाशी होने के कारण अपने से उत्तरवर्ती वर्णो' के उचारणकाल . में पूर्व 
बो के नाश हो जाने से किसी प्रकार उनका समूह हो ही नहीं सकता। ऐसी 
स्थिति में यह विचारना है कि जब्र प्रत्येक वर्ण या वर्णसमूह, इन दोनों में कोई 
भी अथं का ae सिद्ध नहीं होता, तो अर्थ का बोध होता किस प्रकार है! .इससे 
स्पष्ट सिद्ध नहीं होता दै कि auf के अतिरिक्त और वणो से ग्रमिन्ङ्ग्य कोई 
कर तत्त्व है, जिपसे ग्रथ का बोध होता है | वही तस्व वाचकत्व शक्ति का आश्रय = 
और वही स्फोट या शब्दब्रह्म आदि नामों से व्यवहृत होता है। इस स्फोट 
के विना श्र की प्रतीतिं कदापि नहीं हो सकती | व उ 


स्फोट शब्द की व्युत्पत्ति ate लक्षण 


f स्फोट शब्द्‌ की व्युसत्ति इस प्रकार होती है स्फुट्यते अभिव्यच्यते षणः. 

[ ति स्फोट, अर्थात्‌, बर्णो' से जो अभिव्यक्त हो, वही स्फोट है |. अथवा 
स्फुटति अभिव्यक्वोमवति अर्थः यस्मात्‌ इति wer, थर्थात्‌ जिससे अर्थ 

. स्फुटित (अ्रभिव्यक्तत) हो, वह स्फोट है | इस प्रकार दोनों व्युत्पत्तियों से स्फोट का 
axe होता है-“वर्णाभिब्यङ ant सति ्र्थप्रतीतिजनक त्वम्‌ स्फोटत्वम्‌?, अर्थात्‌ 
। वण से अ्रभिब्यङग्य होकर ग्र्थप्रतीति का जनक हो, वही स्फोट है। 


उपयुक्त सिद्धान्त पर. नैयायिकों का ग्राक्षेप 


नेयायिकों का श्राक्षेय है क्रि बणों' के अतिरि ena 
वेयाकरणों के परममान्य महाभाष्य से ही विरोध पा न 
शब्दः ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ भाष्यकरार ने सपष्टकहा है येनोच्चारितेन 
सास्नालान्ग,ल कङुदखुरविषाणिनां 'सम्प्रस्ययो भवति स॒ gee, अर्थात्‌ जिसके 
उच्चारण करने से सास्ना (गलकम्बल), लाड गूल, BHA, खुर और विषाण (सींग) 
वाले जन्तु का बोध होता है, वढी शब्द है | इस भाष्य से स्पष्ट प्रतीत होता हे कि 
जो उच्चारण-क्रिया का विषय है, meg जिसका उच्चारण होता है, वदी वस्तुतः 
शब्द है शरीर वही र्थ का वाचक होता है | उच्चारण का विषय तो स्फोट हो 
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नहीं वकता, इसलिए उच्चारण के विषयीभूत वर्ण ही वाचक श्रौर “शब्द हो 
सकते हैं, इनसे एथक्‌ स्फोट कदापि नहीं ; क्योंकि वह डउच्चारण-क्रिया का विषंयं 


नहीं है । 
वेयाकरणों द्वारा आक्षेप का उत्तर 

नेयायिकों द्वारा उपस्थित किये गये AG के उत्तर में वेयाकरण कहते हैं 
कि भाष्यकार के अभिप्राय को नहीं सममकर ही यह aga _ किया गया है। 
महाभाष्य के वाक्य में आए हुये “उच्चारितेन? का तात्पर्य है, ‘gs वारण क्रियाऽमि- 
व्यक्तेन’, अर्थात्‌ जो उचवारण-क्रिया से श्रभिव्यक्त हो | कैयट रादि महाभाष्य के; 
टीकाकारो ने भी यही at माना है| केयट ने स्पष्ट लिखा है “उच्चारितेन 
उच्चारणक्रियामिव्यक्तेन इति | किञ्च, वणों' के वाचकत्व का नेक प्रमाणों से 


चळे 


पूर्व में ही निराकरण कर दिया गया हे, इसलिए वर्ण तो कमी वाचक हो ही नहीं 


` सकते | इस दशा में वर्णो' के अतिरिक्त नाद (ध्वनि) से अरमिब्यङ स्य स्फोटारमक, 


शब्द सिद्ध होता है, वही शब्दब्रह्म ह और वही वाचक हे | 


स्फोट की सत्ता में वेद प्रमाण 


स्फोट-रूप शब्दब्रह्म का वर्न प्रकारान्तर से यजुवेंद ग्रादि में भी आया है.। 

इसलिए, कोट में शब्दप्रमाण नहीं हे, यह नेयायिकों का कहना अशानमूलक ही 

सममना चाहिए; क्योंकि इसी स्फोटात्मक शब्दब्रह्म का वर्णन यनुद में दप 

रूप से किया गया हे, जिसका प्रदर्शन भगवान्‌ भाष्यकार पतञ्ञलि नें व्याकरण के 
एप्रयोजन-प्रद्शंन के अवसर पर किया है | वह श्रुति है-- os 

seat शज्ञास्त्रयोअस्य पादाः क 

& शीर्ष सप्त इस्तासो अस्य | पिन 

त्रिथा बद्धो वृषभो रोरवीति . IRS 

महो देवो मर्त्या' आविवेश॥ a 


इसकी व्याख्या भगवान्‌ भाष्यकार ,ने इस प्रकार की है--एक वृषभ है, 
जिसके चार शृङ्ग चार ,पदसमूह हें: नाम आख्यात, उपसग श्रौर निपात। तीन 
पैर तीन काल हैं: भूत, वत्त मान और भविष्यत्‌; इन तीन कालों के बोधक लर्‌ 
आदि प्रत्यय | यहाँ काल पद्‌ से काल के बोधक लट आदि प्रत्यय की ही विवक्षा 
समझनी चाहिए, काल की नहीँ; क्योंकि काल की पादस्व-कल्पना युक्त है | 


१००८ स्फोर्टंद्शन 

इसका कारण यह है कि काल वर्णुरूप नहीं है, इसलिए उसमें शब्द के ग्रवयंवं 
पाद्‌ की कल्पना अन्याय्य हो जाती है। EMP = दो शिर हँ--दो प्रकार के 
शब्दात्मा, नित्य और कार्य। यहाँ आत्म शब्द स्वरूप का वाचक दै, इसलिए 
शब्दात्मा का रथ होता है, शब्दस्वरूप | व्यड ग्य और व्यज्ञक भेद से दो प्रकार के 
शब्दस्वरूप होते हैं। सत्रसे अभ्यहिंत होने के कारण मस्तकस्थानीय रूप से 
इसकी कल्पना की गई है| 


इन दोनों प्रकार के शब्दस्त्ररुपो में वैखरी-रूप ध्वनि व्यञ्चक है तथा 
कार्य और श्रनित्य है। इस व्यञ्चक-रूप ध्वनि से अ्रभिव्यडम्य आन्तर प्रणव-रूप 
स्फोट है, जिसे शब्द-ब्रह्म कहते हैं ओर वह नित्य हे । वह प्रणव-रूप नित्य शब्द 
यद्यपि एक ही दै, तथापि मूलाधार आदि उपाधि-भेद से परा, पश्यन्ती और 
मध्यमा रूप से शास्त्रों में व्यत्रह्ृत होता हे | यही सकल वाङमय ब्रह्मांड का 
निदान, अर्थात्‌ आदिकारण है | “सपत इस्तासो श्रस्य?= इसके सात हाथ हैं, सात 
बिमक्तियाँ | ‘Prat बद्धः = तीन स्थानों में बद्ध है, 'उरसि, कणठे, शिरसि च? = हृदय, 
कण्ठ और शिर में । 'वषम इति? = प्रसिद्ध वृषभ के रूप में शब्दव्रह्म का यहाँ निरूपण 
किया गया दै। “वर्षणाद्‌ वृषभः? - वषण करने से इसकी संज्ञा वृषभ है | यहाँ 
TAY का तात्पय है, शानपूवक अनुष्ठान से फल प्रदान करना । "रोरवीति? कां 
अर्थं हे, “शब्दं करोति!-शब्द करता हे | 


__ यहाँ एक शङ्का यह होती है कि शब्द ही किस प्रकार शब्द कर सकता है! 
Filta, जो शब्दकर्ता दै, वही कमं किस प्रकार हो सकता है ! 


इसका उत्तर यह है कि यहाँ कर्मीभूत जो शब्द दै, उसका अथ--शब्यते 
ब्रह्मस्वरूपे स्फोटात्मके शब्दे भासते विवत्त ते इति शब्द, अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप 
स्फोरात्मक शब्द में जो भासित हो, वह शब्द है। इस व्युत्पत्ति से प्रपञ्च होता है, 
अर्थात्‌ यहाँ कर्मभूत शब्द्‌ का तासय ` प्रपञ्च से है। इससे यह श्रभिपाय सूचित 
होता है कि नित्य स्फोटारमक शब्द ही निखिल प्रपञ्च का विस्तार करता है । 
उपयुक्त श्रुति का यद्दी रहस्य है | 
` स्फोटतत्त का सिद्ध करने के लिए दूसरी श्रुति भी ह 

चत्वारि वाक परिमिता पदानि 

तानि विदुब्राह्मणा ये मनीषिणः। 
गुद्दात्रीि निहितानि नेङ्गयन्ति 
तुरीयं वाचो मनुष्या वद्न्ति॥ 


"नहीं होता है | 


स्फोटदर्शन १० 


इसका - भावाथ यह है कि वाक-परिमित पद्‌ चार प्रकार के हैं-नाम, 
ग्राख्यात, उपसर्ग श्रौर निपात : *नामाइ्यातोपसर्ग निपाताश्च ।? यहाँ “च? शब्द से 
परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वेखरी-रूप शब्द्‌ की सूचना की गई है। कैयट ने. 
स्पष्ट लिख दिया है: 'निगाताश्‍्चेति च शब्देन वक्ष्यमाणं परापश्यन्त्यादिरूपंः 
म्रकारान्तरं सूचितम्‌ |” 'गुद्दात्रीणि निहितानि नेङ्गयन्ति = उनमें तीन. (परा, 
श्यन्ती और मध्यमा) तो मूलाधार, नामि श्रौर हृदय-रूप गुहा (कन्दरा) में निहित 
होने के कारण साधारण मनुष्यों के प्रकाश में नहीं आते, अर्थात्‌ परा, पश्यन्ती 
AT मध्यमा को सत्र लोग नहीं समते | "तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति अर्थात्‌ 
वेखरी-रूप चतुथ वाक्‌ को हो साधारण मनुष्य बोलते We सममते हैं। प; 
अब यहाँ यह विचारना है कि मूलाधार, नामि और हृदय में निहित 
होने के कारण परा, पश्यन्ती ग्रौर मध्यमा-रूप शब्द्‌ को साधारण मनुष्यों की 
बुद्धि के ्रगम्य ग्रौर केवल मनीपी-मात्र की ही बुद्धि के गम्य बताया गया है | 
अनित्य वणमात्र को ही यदि अर्थ का त्रोधक मान लें, तब तो वह सवसाधारण के 
गम्य है, केवल मनीषी-मात्र का गम्य बताना श्रयुक्त ही हो जायगा | इसलिए, स्फोट 
को मानना श्रावश्यक हो जाता है | इसके अतिरिक्त 'उतत्वः पश्यन्न ददश वा चम्‌? 
इत्यादि श्रुतियों का ग्रथ जो भ्रनेक़ कारिकाग्रों में पहले दिखाया जा चुका है; 
उससे स्फोट की सिद्धि में प्रमाण की जिज्ञासा नहीं रह जाती। नेयायिकों का यह: 
कहना :कि “स्फोट में कोई प्रमाण नहीं है? अज्ञानमूलक ही है | 


स्फोट के विषय में मीमांसकों की शङ्का 


मीमांसकों का. यह प्रश्न है कि आप ( वैयाकरणों ) का जो स्फोट है, 
वह श्रभिव्यक्त होकर अर्थ का प्रत्यायक होता है, श्रथवा अनभिव्यक्त ही! अनसि टर 
व्यक्त स्फोट को AM का प्रत्याय 6 नहीं मान सकते, कारण स्फोट को | 
श्राप ( वेयाकरण ) नित्य मानते हैं, इसलिए वह सदा विद्यमान रहेगा 
meade कराने के लिए अभिव्यक्ति की श्रपेच्चा रखेगा नहीं। इस स्थिति में 
सदा ग्रथंबोध होने लगेगा; क्योकि निरपेक्ष देतु के सनातन होने से कार्योत्तत्ति में 
विलम्ब नहीं होगा; इस दोष का परिहार यदि यह मानकर किया जाय कि 
अभिव्यक्त स्फोट Ad का प्रत्यायक होता है, तो यह भी युक्त नहीं; क्योंकि प्रत्येक 
वरण स्फोट का अभिव्यज्ञक होगा ग्रथवा वर्णसमुदाय ? इस विकल्प का परिहार. 
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प्रत्येक वर्ण स्फोट का अ्रमिव्यज्ञक होता है, यह प्रथम ag तो मान नंद 
सकते; क्योंकि एक वर्ण के उच्चारण से स्फोट की अभिव्यक्ति नहीं देखी जांती'। 
यदि ऐसा होता, तो एक वर्ण के उच्चारण से ही श्रर्थ की प्रतीति. होगी; 
वर्णांन्तर का उच्चारण व्यर्थ हो जायगा | इसी प्रकार प्रत्येक वर्ण का अभिव्यञ्जक : 
मानने से एक वाक्य या पद में जितने वर्ण हें, उतने ही स्फोट की अभिव्यक्ति 
होने लगेगी, यह एक महान्‌ दोष हो जायगा । इसी प्रकार वर्णसमूह भी स्फोट काः 
अमिव्यञ्जक नहीं हो सकता; क्योंकि, पूर्व वर्णो के स्वोत्तरवर्ती वर्णों' के उच्चारणा-. 
काल में नष्ट हो जाने के कारण समूह की कल्पना ही नहीं हो सकती | इसप्रकार 
| वर्ण के वाचक मानने में, जो-जो दोष बेयाकरण देते थे, वे सब दोष उनके ही 
| गल्ले पड़ जाते हैं। इसी बात को कुमारिलभट्ट ने श्लोकवार्तिक में कहा है-- 


यस्यानवयवः स्फोटो व्यज्यते बर्स॑बुद्धिभिः | 
सोऽपि पयेनुयोगेन नेक्ेनापि विमुच्यते॥ 


श्रर्थात्‌, निरवयव वाचक स्फोट वर्णञ्ञान से अभिव्यक्त होता है, यह जिसका 

मत है, वह वेयाकरण भी जिन दोषों को प्रतिवादी के प्रति दिखाते हैं १.( क्या 

प्रत्येक वर्ण वाचक है, या वर्रासमूह ? आदि ), उनमें एक दोष से भी वैयाकरणा 

[मुक्त नहीं होते । यदि स्फोट को वैयाकरणा सावयव मानते, तब तो उसी स्थिति में 

एक-एक वण से अवयवशः स्फोट की श्रभिव्यक्ति कह भी सकते ये। परन्तु, बेयाकरण 

स्फोट को निरवयवं मानते हैं, इसलिए उनके दिखाये गये दोष उन्हीं के गले 
पड़ जाते हैं | उक्त श्लोक का यही तालय॑ है | 


एक चात और है कि -'सुप्तिडन्त' पदम? इस सूत्र से पाणिनि ने रौर 
विभक्स्यस्ताः पदम्‌? इससे गौतम ने विमक्त्यन्त वणा" को ही पद माना है | इसलिए, 
«Shang से अनुणहीत होने के कारण वर्णो' में हो पद्स्व-बुद्धि न्याय्य प्रतीत 
` होती है। यद्यपि यहाँ वणों' के आशुतरविनाशी होने के कारण समूह न होने से 
` बहाँ पदल्व-बुद्दि का होना ग्रम्मव-सा प्रतीत होता है, तथापि पूर्वोक्त वृद्धों के 
बहार से वणसमुदाय का भी संकेतग्रहपूवंक एका थप्रत्यायकत्र देखा जाता है, 
हसलिए वणा" के विनाशी होने पर भी उत्तरोत्तर Wie होता ही है, ऐसा अनुभव 
` पर स्वीकार करना ही पड़ता है। इतने से ही समूह की कल्पना से पदस्व- 
ह उपपन्न हो जाती है, इसलिए अतिरिक्त स्फोट की कल्पना युक्त नहीं होती | 
mel मीमांसको का स्फोट-खणडन के लिए परमाज्न दै | 


“ इसके उत्तर में वेयाकरणो का कहना है कि परस्पराश्रय दोष से प्रस्त होने के कारू 
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'स्फोट-मण्डन के लिए वेयाकरणों का उत्तर 


मीमांसको के उपयुक्त कथन पर वेयाकरणों का कहना है कि आप 
(मीमांसको) का कथन तो काशकुश का अवलम्शन-मात्र है | जिस प्रकार महासमुद्र में 
डूबते हुए मनुष्य को FU का सहारा श्रकिञ्चित्कर होता है, उसी प्रकार यह 
उत्तर भी है। वस्तुतः, प्रश्‍न तो यह है कि 'इदमेकं पदम्‌?, इदमेकं वाक्यम्‌? यह 
एक पद्‌ है, यह एक वाक्य है, इस प्रकार की जो एक पद्‌ या एक वाक्य की 
अबाधित प्रतीति adel हे, उसका आलग्बन ( आश्रय) क्या है ! वणमात्र को तो 
उसका आलग्वन कह नहीं सकते; क्योंकि परस्पर विलक्षण वणंमालाश्रों में एक 
अभिन्न निमित्त के विना पुष्पों में सूत्र के विना मालाप्रत्यय के समान (एकं पदम्‌?, 
एक पद्‌ है, इस प्रकार की प्रतीति कदापि नहीं हो सकती, अर्थात्‌ जिस प्रकार 
पुष्पों में सर्वानुस्यूत सूत्र के विना "एका माला? एक माला है, इस प्रकार की प्रतीति 
नहीं होती, उसी प्रकार परस्पर विलक्षण वणंमालाओं में भी अनेक वर्णो में 
श्रनुस्यृत ( अनुगत ) एक किसी वस्तु के न रहने से “एकं पदम्‌, एक पद है, इस 
प्रकार की प्रतीति, जो अबाधित रूप से सत्रानुमव सिद्व है,.कदापि नहीं हो सकती | 


यदि यह कहें कि 'एकं पदम्‌? इस एकस्व-प्रतीति का विषय वणंसमूह है, तो 
ऐसा कहना भी थयुक्त ही है; क्योंकि आशुतरविनाशी aqi का समूहभाव 
कदापि नहीं हों सकता, यह पहले बताया जा चुका है। जो पदार्थ एक प्रदेश में, 
एक काल में साथ-साथ रहने से बहुत प्रतीत होते हैं, उन्हीं में समूह-व्यवहार 
द्वोता है। जिस प्रकार एक प्रदेश में साथ-साथ समकाल में विद्यमान हाथी, घोड़े 
आदि जीवों में तथा ay, खदिर आदि वृक्षों में साथ साथ रहने के कारण ही 
समूह का व्यत्रहार देखा जाता है । परन्तु, उत्पत्ति-विनाशशाली वर्णं तो समकाल 
में सःथ-साथ नरों रह सकते; क्योकि उत्तरोत्तर वर्णा के उच्चारण काल में पूर्व पूव 
ब्रणों' के नष्ट हो जाने से श्रन्तिम वणे के उच्चारणकाल में पूर्व-पूर्व वर्णो' के.न 
रहने के कारण समूह का व्यवहार अशकय हो जाता है। यदि यह कहें कि 
स्फोटव्यज्ञकत्वेन वर्णंयमूह की. उपपत्ति नहीं हो. सकती है, तो इसपर 
स्फोटवादियों का भी कहना है. कि यह पत्ति इष्ट है; क्योंकि वेयाकरणों 
के मत में स्फोट की श्रभिव्यक्ति एक काल में ही वर्णसमूह से नहीं हो सकती; 
क्योंकि वर्ण समूह है नहो । इसलिए, क्रमशः स्फोट की भ्रभिव्यक्ति इनके मत 
में इष्ट है। यदि यह कहें कि वणां' में द्दी पूर्वोक्त रीति से काल्पनिक 
( औपाधिक ) समूह को कल्पना कर ले, तो इसमें कोई श्रापत्ति नहीँ हो सकती 
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ओऔपाधिक समूह की कल्पना भी ग्रन्याय्य - ही होगी । जेसे, एकाथ प्रत्यायकत्व सिड 
i होने पर ही एकाथंग्रत्यायकत्व-रूप उपाधि से वणो' में पदत्व की कल्पना हो 
“सकती है, और पदत्व को सिद्धि होने पर ही एकार्थप्रत्यायकस् की कल्पना हो 


2 सकती हे | इस प्रकार, परस्पराश्रय दोष से ग्रस्त होने के कारण वर्णों' में औपाधिक 
= : समूह की भी कल्पना नहीं की जा सकती | स्फोटवादियों के मत में समूह की कल्पना 
डु की आवश्यकता ही नहीं शेती | - 


स्फोटवादी वेयाकरण एकाथप्रत्यायकत्य और पदःब इन दोनों Dee a 
Fs 'ही.धम मानते हैं, वर्णसमूह का नहीं | इसलिए, इनके मत. में समूह की कल्पना 
| आवश्यक नहीं होती और स्फोट को नहीं माननेवाले एकार्थप्र-यायकर्व और पद्स्व 
इन दोनों को वणो में हो समूह की कल्पना कर सिद्ध करते हें। इस स्थिति में 
'परस्पराश्रय दोष आ जाता है, इसीलिए समूह की सिद्धि नहीं हो सकती | 


स्फोटवादी स्फोट की अभिव्यक्ति एक ही काल में नहीं, अपितु क्रमशः 

मानते हें | प्रथम वर्ण .से स्फोट की अभिव्यक्ति अस्फुट होती है, बाद में द्वितीयादि 
बणों से स्फुट, स्फुटतर तथा स्फुटतम | इससे यह सिद्ध होता है कि पूर्वे-पूर्व 
AUT की ग्रमिव्यक्ति से उलन्न संस्कार के सहित अन्तिम वर्ण से स्फुटतर स्फोट 
"अभिव्यक्त होता है | जेते, एक बार स्त्राध्याय से विषय ठोक-ठ क समक में नहीं 
“आता | इसलिए, दो-तीन बार पढ्ने से दी स्फोट का सम्यक बोध होता है। 
फलतः, स्फोट की स्फुटतर प्रतीति होने के पहले ग्रनुत्पन्नप्राय alate की प्रतीति 
केलिए द्वितीयादि वर्ण चरितार्थ होते हैं। इसलिए, द्वितीयादि वर्ण wade भी 
` नहीं होते | प्रथमादि पू्व-पू्व॑ वणं भी ्रनयंक नहीं होते, कारण यह है कि अन्तिम 
` ध्वनि के साथ उच्चायमाण जो समस्त पूर्व-पूर्व वर्ण हैं, उनके उच्चारणजन्य 
` संस्वार की आदत्त से बुद्धि में जब योग्यता आती है, तभी यह अमुक शब्द है, 
इसप्रकार का निश्चित ज्ञान होता दै । इसी अभिप्राय से भत्त, हरि ने लिखा है-- 


नादेराहितबीजायामन्त्येन ध्वनिना सह । 
आावृत्तिपरिपाकरायां बुद्धो शाञ्दोडबघ।यते ॥ ( वा० go ) 


` तात्पय॑ यह है कि अन्तिम ध्वनि के साथ पूर्व-पूर्व ध्वनि से संस्कार के -- 
का बुद्धि मैं श्रा हन होने पर और पुनः-पुनः Baha से बुद्धि के परिपक्क होने परे 
यह अमुक शब्द है, इस प्रकार का निश्चय होता है। दृष्टान्त के लिए 


की लें | जिस प्रकार रन की परीक्षा करने में.रलपरीक्षुक एक बार 
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रत्न को देखकर यथार्थ परीक्षण नहीं कर सकता; क्योंकि प्रथम परीक्षण में 
WATE स्फुट भासित नहीं होता | बार-बार जत्र उसकी परीक्षा की जाती है, 
तभी वह निश्चय कर पाता है फि यह श्रसल रत्न है या कमश्रसल, या कितने 
मूल्यका या किए जाति का है। इसी प्रकार, पूव-पू्वे वर्णौ' के अनुभवजन्य 
भावना से सुसंस्कृत चित्त में ही अन्तिम वण॑ के उच्चारणकाल में स्फोटतत्त्व 
स्पष्ट अभिव्यक्त होगा है | आच।यों' ने लिखा है— 


ूर्वपू्वाऽनुभूजन्यमावना सचिवेऽन्तिमे | 
चेतसि स्फुरति स्फोटो रत्नतत्त्वमिव स्फुटम्‌ ॥ (वा० Yo) 


स्फोट में स्फुटत्व-ग्रस्फुटत्व का स्पष्टीकरण 


गकारादि वण शुद्ध चेतग्य शब्दब्रह्म में अध्यस्त (विवत्त ) हैं| जिप्त प्रकार 
शुक्ति में रजत और रज्जु में सप का ग्रध्यास होता है, उसी प्रकार विशुद्ध चेतन्य 
शब्दब्रह्म में गकारादि वर्णा का श्रथ्यास है, -इसलिए उन agi के ज्ञान में भी 
स्फोट का दी ज्ञन शोता है, परन्तु वह at का प्रतिपादक नहीं, इसलिए 
अस्फुट कहा जाता है। जिस समय प्राचीन प्रस्ययों के प्रचयजन्य भावना के परिपाक 
से अन्तिम चिस सुसंस्कृत हो जाता है, उसी समय ग्रथंज्ञान का हेतु होता है; 
इसीलिए स्फुटतर अ्रभिव्यक्त होने से वह स्फोट Hel जाता है | अतः, RATA ति के 
अनुरोध से स्फोट का स्फुट या AeHe अवभास होना बिरुद्ध नहीं होता, यही इसका 
तालय॑ है | 


इस स्थिति में पद और वाक्य में उपाधिरहित एकत्वबुद्धि से वर्णनानात्व- 
बुद्धि बाधित . होकर, विवत्त -माव का श्रवलम्त्रन कर अपने अधिष्ठान स्फोट का 
अवलग्बन करती है, यही बात कल्पनायुक्त प्रतीत होती है 


एक बात और भी है, कुछ सम्प्रदायवाडी अपने सिद्धान्त में wee भद्धा 
रखकर प्रत्यक्ष का भी ग्रपलाप करते हुए “गौः? आदि पर्दो में और “गामानय? 
wife वाक्यों में अग्राधित रूप से एकत्व की प्रतीति को औपाधिक मानते हैं, ऐसी 
दशा में सत्र ही किसी-न-किसी उपाधि के रहने से कहीं पर भी एकत्रबुद्धि 
पारमार्थिक नहीं हो सकती श्रौर ऐसा नहीं होने से एकत्वनिबन्धन द्वित्व आदि की 
प्रतीति भी नहीं हो सक्तो | इस अवस्था में समस्त जगत्‌ में आन्ध्य छा जायगा, 
. अर्थात्‌ समस्त जगत्‌ शून्य-सा हों जायगा। इसी श्रमिप्राय से आचार्यो' ने 
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गौरित्येकाव भासे5स्सिन्नुपाधि किञ्चिद्‌च्छताम्‌। 
न भवेत्‌ fares न च नानाऽपि तद्विना il 


तात्पय इसका यह है कि “गोः? इत्यादिक पद या 'गामानय? इत्यादिक 

वाक्य में जो भ्बाधित रूप से एकत्व का ग्रवभास होता है, उसमें भी यदि किसी 

[धि को कोई मान ले, तत्र तो उनके मत से पारमार्थिक एकत्व कहीं भी मिलना 

असम्भव है: क्योंकि उपाधि की सम्भावना तो सववत्र ही हो सकती है | इस स्थिति में, 

एबत्र के अभाव में एकत्वप्रयुक्त नानात्व ((द्वित्वादि ) बुद्धि के विदय हो जाने से 

जगदान्ध्य-दोष हो जायगा | इसलिए, बण” के श्रतिरिक्त स्फोय्तत्व को मानना 
आवश्यक हो जाता है | 


इस प्रकार, सम्भावित शङ्का्रो के समाधानपूर्वक प्रत्यक्ष, अनुमान 
और ्रागम-रूप मुख्य प्रमाणों के वल से स्फोट की सिद्धि की गई है। यहाँ एक 
बात और भी ज्ञातव्य है कि मन्त्र, वेदिक वाक्य, प्रणव, व्याहृति और अक्षर- 


, समाम्नाय जो 'अ इ उ र? आदि क्रम से व्यवस्थित हें, वे सब स्फोटबरह्म के साक्षात्‌ 


परिणाम माने गये हैं, ये लौकिक वर्णो' के समान स्फोट के वित्रत्तन नहीं हैं। 
कारण यह है कि ये क्रमिक न होने से नित्य ्रविनाशी है और इसकी आनुपूर्वी 
भी नित्य ्रपरिवत्त नीय है। जिस प्रकार सूर्य, चन्द्रमा, बिष्णु आदि मूत्तियो के 


„ब्रह्म के कार्यभूत होने पर भी 'र्याचन्द्रमसौ घाता यथापूव॑मकल्पयत्‌? इत्यादि श्रृतियों 


के आधार पर कमंजन्य न होने से नित्य और ब्रह्म का साक्षात्‌ परिणाम माना 
गया हे, Wet इनके श्रतिरिक्त मनुष्य, पशु, पक्षी आदि प्राणियों को, कर्म से जनित 
'श्रविद्याग्रस्त और विनाशी होने के कारण, ब्रह्म का विवत्त' ही माना गया है | इसी 


` प्रकार लौकिक वण, पद्‌ श्रौर वाक्य भी कणठ, तालु आदि के “अभिषातजन्य और 


क्षणिक होने के कारण Hz (शब्दब्रह्म) के वित्रत्त ही माने जाते हैं। 


चार्वाक का सन्देह AC उसका निराकरण 


लौकायतिक का कहना है कि घट, पट आदि जो पाथं हैं, वे व्यबद्दारदंशा में 
जलाहरण Me प्रावरण (ढकना) आदि लौकिक कार्य के सम्पादक होते हैं, श्रेतएव 
उसी कार्य के निर्वाह दो जाने से, उसके अतिरिक्त और उसमें ग्रनुस्यूत (ब्यास) किसी 


स्मतस्य या ईश्वरतच्् को नहीं मानना चाहिए | इसका समाधान है, लौकिक 


णं, पद्‌ और वाक्यों के क्रमिक और श्राशुतरनिवाशी होने के कारण पररपर 


` मेलन असम्भव है | इस दशा में व्यवहार-काल में ग्रथमोध के श्रनुपपन्न होने से 
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चार्वाकों को भी आवश्यक हो जाता है, अन्यथा अथ का बोध होना उनके लिए भी 
असम्भव हो जायगा | 


वेदिक शब्दों का स्फोट के साथ वद्दी सम्बन्ध रहता है, जो चन्द्रिका का 
चन्द्रमा के साथ और रश्मि का सूर्य के साथ | इस स्थिति में “य एव लौकिक्रास्त एव 
वैदिकाः? जो लौकिक हैं, वे ही वेदिक हैं, इस प्रकार का व्यवहार जो लोग करते हैं, 
वह उचित नहीं प्रतीत होता । इस प्रकार के व्यवद्ार का तात्पर्य यह हो सकता है 
कि यद्यपि सूर्यं का प्रकाशक रश्मि है, तथापि चक्षु से रहित wea को वह प्रकाशक 
नहीं होता, इसलिए we भी रश्मि के प्रकाशक हे.ने में सहकारी कारण माना 
जाता है। इसी अभिप्राय से चक्षु भी रश्मि ही है, इस प्रकार का व्यवहार किया 
जाता है | इसी प्रकार यद्यपि मन्त्र भी ज्ञान के प्रकाशक होते हैं, तथापि व्याकरण, 
दर्शन, स्मृति आदि के ज्ञान से शून्य व्यक्तियों के लिए मन्त्र भी ज्ञान के प्रकाशक 
नहीं होते । इसलिए, मन्त्र के ज्ञान-प्रकाशक होने में व्याकरण आदि भी सहकारी: 
कारण होते हैं, इसी अ्रभिप्राय से व्याकरणादि लौकिक शब्दों का भी वेद्किवत्‌ 
व्यवहार कर सकते हैं; क्‍योंकि “ये लौकिञ्चास्ते वैदिका इति?) जो लौकिक हैं, वे 
वैदिक हैं | यहाँ लौकिक शब्द से लौकिक संप्कृत-शब्दों का ही अहण समफना चाहिए, 
अपभ्र शो का नहीं | कारण यह है कि संस्कृत-शब्द ही वेदिक शब्दों के अंशभूत 
सहकारी हैं, area नहीं। ग्रयश्न at की उपयोगिता तो लिपि के समान ही cae 
वे अपश्राश देशमेद से सर्वथा भिन्न-भिन्न होते हैं, इसलिए fra और एक 
प्रकार के स्फोट के साक्षात. alerts नहीं हो सकते | इसी कारख्‌ स्फोट के 
अमिव्यझ्जंक, न होते से शब्द के अन्तर्गत लौकिक अपश्न श-शव्दों की गणना नहीं 
होती, वे अपशब्द कहे जाते हें | 


इस उपर्युक्त सन्दर्भ से यही सिद्ध क्रिया गया है कि स्फोट ही वास्तविक 
वाचक है, और इसका वाच्य परमाथ दशा में ग्रात्मा ही होता है। इन दोनो 
( वाचक और वाच्य ) का उपादान सनातन ब्रह्म ही है और वे दोनों हो चेतन्य- 
स्वरूप हैं, इसलिए इन दोनों का ग्रमेद भी सिद्धप्राय है | किन्तु, व्यवहारदशा में 
इन दोनों ( शब्द और HT) का अमेद या तादात्म्य है या नहीं, इसका कुछ 
विवेचन करना है | हि 


शब्द Att अर्थ में अभेद या तादात्म्य का विचार 
यह शरीर जीव के भोग का ञ्रायतन (स्थान) माना गया है। शरीरस्थ द 
हृदय के ग्रत्तगंत ग्राकाश में प्रतिष्ठित जो श्रन्तःक़रण है, उसका परिणाम दो 
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प्रकार का होता है--एक श्रमिधान-रूप, दूसरा अ्रभिधेय-रूप। दूसरे weal में 
शरीर के ह्वदयान्तर्गंत श्राकाश में प्रतिष्ठित जो अन्तःकरण के परिणमभूत 
बुद्धि दै, वह ्रभिधान-ञ्रभिषेय दोनों रूपों में परिणत होती है। इसमें श्रभिधान- 
रूपा बुद्धि से मनुष्य शब्द्स्वरूप का ग्रहण करता है, और अ्मिषेयरूपा बुद्धि से 
श्रथस्वरूप का | इस स्थिति में जिसकी ग्रमिधानरूपा बुद्धि सुसंस्कृत रहती है, वह 
शब्द्स्वरूप को ही अधिक अवधारणा करता है, ater को नहीं; 
अथे का अवधारण करता भी दै, तो स्वल्प मात्रा में ही। और, जिसकी 
अभिषेयरूपा बुद्धि सुसंस्कृत होती है, वह श्रथ स्वरूप का ही अधिक-से-अधिक 
अत्रधारश करता दै, शब्दश्त्ररूप अल्प मात्रा में या agi भी | अतः, जिसकी दोनों 
बुद्धियाँ सुसंस्कृत हैं, वही मेधावी कहा जाता है । ओर, जिसमें अभिधानरूपा बुद्धि 
नहीं है, वह किसी प्रकार भी शब्दस्त्रूप को नहीं समझ सकता, जैसे पशु या 
मूक | जहाँ श्रमिषेयरूपा बुद्धि adi है, वहां केवल ग्रभिधान-रूप बुद्धि से शब्द्स्वरूप 
का. ही घारण किया जाता है, श्र्थस््रलग को नहीं, Ta gw आदि | 


. इसे यह विद्व होता है कि ग्रथ-प्रकाशन की इच्छावाले पुरुष की इच्छा- 
शक्ति से उसन्न प्रयत्न से उसकी अ्रमिधेयरूपा बुद्धि पहले सुसंस्कृत होती है, बाद में 
अमिधानरूपा बुद्धि मन के साथ मिलर जठरारिन को आहत करती है और वह 
वायु को प्रेरित करके व्यक्त मावरूप कारादि वर्णौ के रूप में शब्दों को अमिव्यक्नत 
करती है, जो (शब्द वायुनाड़ी द्वारा श्रमिषेय (अर्थ) के श्रभिधान (वाचक शब्द) 
रूप बुद्धि से संगत होकर श्रमिवेय रूप बुद्धि में व्याप्त हो जाते हैं और इस प्रकार वह 
अमिषेयवाचक शब्दबुद्धि बौद्ध अर्थ को व्यक्त करके अपने कारण स्वरूप मूलाधार 
में लीन हो जाती है | इस प्रकार लौकिक शब्दों को व्यवस्था समकनी चाहिए | 


. बैदिक सम्प्रदायविदों का इससे भिन्न दूसरा ही मत है। उनके मत में 
बैदिक शब्दों के दो प्रकार हं--१. कभी शिष्यों को शब्दमात्र ग्रहण कराने के लिए 
गुरु मन्त्र का उच्चारण करता है और २ कभी ग्रथंबोध कराने के लिए भी मन्त्र का 
“उच्चारण . करता है। वहाँ वैदिक शब्दों के तेजस होने के कारणा चैतन्यात्मक 
होने से चिदात्मस्वरूप श्रात्मा ही वायुनाडिका से बाहर श्राता है, यही वैदिक 
साम्प्रदायिकों की मान्यता है। जेसे, मन्त्र कहनेवाले मनुष्यों की अभिधान-रूप 
बुद्धि से संयुक्त मन के साथ ग्रन्तःकर्णावच्छिनन ( श्रन्तःकरण से युक्त ) श्रात्मा 
ही ततू-तत्‌ मन्त्र श्रादि के रूप में परिणत होकर वायुनाडिका से YAM करनेवाले 
विद्यार्थियों के भोत्र द्वारा श्रन्त;करण में प्रविष्ट होकर और हृदयाकाश में प्रतिष्ठित 
बुद्धि को व्याप्त कर रहता दै | 
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, इंस स्थिति में जिस प्रकार: आत्मा ही श्रघोमार्ग से माता के हृदय में 
प्रविष्ट dat पुत्रनाम से व्यवद्ृत होता है, उसी प्रकार wedge से विशुद्ध स्वरूप . 
meal ही मन्त्रात्मक रूप से शिष्य के हृदय में प्रवेश कर शिष्य-रूप से व्यवहृत 
होता है | इसी कारण यत्र-तत्र शुक्र के व्यर्थ करने में भ्र,.णहस्या का पाप जिस प्रकार 
शास्त्रों में विहित है, उसी प्रकार यत्र-तत्र ग्रनघिकारी में वेदमन्त्रों के प्रदान-क-ने में मी 
ब्रह्महत्या का पाप शास्त्रों में बताया गया दै | इसी अभिप्राय से भगवान्‌ वसिष्ठ ने 
अपनी स्मृति के द्वितीयाभ्याय में लिखा दै-“'द्वयमिह पुरुषस्य रेतो ब्राहमणस्योष्वं 
नामेरबांचीनं मन्येत, तद्‌ यदूध्वै नाभेस्तेनानौरसी “प्रजा जायते, यदुपनयते यत्साधु 
करोति | श्रथ यदुर्वाचीनं नामेस्तेनाऽस्य औरसी प्रजा जायते, जनन्यां जनर्यात | 
तस्माच्छयोत्रियमदूचानमपूञ्योऽवीति न वदन्ति इति |” वेदविद्‌ ब्राह्मणों 
के दो प्रकार के रेत होते हैं, एक नामि से ऊपर की ओर जानेवाला, जो मन्त्र= . 

दै, sad श्रनौरसी शिष्यरूप प्रजा उत्पन्न होती है, जो उपनीत होकर 
अध्ययनाध्य,पन आदि उत्तमोत्तम कार्य करती है। और दूसरा, जो नाभि 
से नीचे शुक्र-रूप है और जो माता के हृदय में प्रविष्ट होकर रसी प्रजा (पुत्र),रूप में 
प्रादुभ त होता दै | इसजिए, जो अनूचान (विद्वान्‌) त्रिय है, उसको “श्रपूज्य हो? , 
ऐवा न कहना चाहिए। उपयुक्त स्मृति का यही मावाथ है | ८ 


इस प्रकार, पूवोक्त सन्दर्भ से वाच्य और वाचक, इन दोनों के चेतन्य- 
स्वरूप होने का और तादात्म्य का विवेचन यथाशास्त्र सम्यक रूप से किया गया है | 
यह पहले भी कहा जा चुका दै कि सकल शब्दों का परमाथंभूत ब्रहासत्ता ही वाच्य 
ग्रथ है। उसी ब्रह्मसत्ता का वर्ण, पद और वाक्य से श्रभिव्यङ ग्य होने के कारण 
बाचक-रूप होने से स्फोट शब्द से व्यवहार किया जाता है। इसी अभिप्राय से 
ग्राचायों नेलिखा हे--अनेक व्यक्स्यभिन्यङ ग्या जातिः सोर इति स्मृता | 
अर्थात्‌, AT, पइः और वाक्य से अभिव्यङ ग्य यही जाति (जिसे सचा भी कहते हैं ) 
परमात्मा का वाचक प्रणव-रूप स्फोट नाम से पुकारी जाती दै। 


स्फोटात्मक प्रणव के नप और उसके अर्थ 
ईश्वर की भावना का फल 


पर्वोक्त कथन के ग्रभिप्राय से ही “तस्य वाचकः प्रणवः! इस सूत्र के 
व्याख्यान के अवसर पर भगवान्‌ दवैपायन ने कहा है-- 


स्वाध्यायादू योगमासीत योगात्‌ स्वाध्यायसामनेत्‌ | 
स्वाध्याययोगसम्पत्या परमात्मा प्रकाशते॥ 
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-इसका तासयं यह है कि स्त्राध्याय से योग का अभ्याप्त करे, और योग से 
स्त्राव्याय का मनन करे। जब स्वाध्याय रौर योग दोनों की सिद्धि होती दै, तभी 
परमात्मा प्रकाशित होता है। यहाँ स्वाध्याय शब्द का अ्रथ जप ह. है; क्योंकि 
॥ प्रणंव के. जप का ही विधान ग्राचाय ने किया है। इमसे यह भाव निकज्ञा कि 
5 प्रणव के जप द्वारा योग का श्रभ्यास करे | बहिमुख चित्तवृत्ति को रोककर ग्रन्तमुख 
| करना ही योग है, श्रर्थात्‌ स्त्रमावतः विषयों की ओर जानेत्राली जो चित्त दृत्ति है, 
जो Balan किसी-न-किसी विषय का ही भ्रवलम्बन कर ठहरी हुई रहती है, 
। उसको 'स्वाध्याय', अर्थात्‌ प्रणव के निरन्तर जप द्वारा 'योगमासातः--विषयामिमुख | 
चित्तवृत्ति को विषयों से हृटाकर ग्रारमाभिपुख करने का अभ्यास करे | जब निरन्तर 
प्रणव के जप से शनेः-शनेः चित्तवृत्ति श्रात्मामिमुख होने लगेगी, उसी समय 
“योगात्‌ स्वाध्ययमामनेत्‌?, अर्थात्‌ योग से स्पाध्याय का मनन करे, अर्थात्‌ प्रणव 
के श्रथं की भावना करे। 


॥ डच हर i ft टक 


प्रणव का ग्रथ है इश्वर । ईश्वर को भावना का alert है ईश्वर का 
चिन्तन | इसी अभिप्राय से भगवान्‌ पतञ्जलि ने लिखा है -“तजपस्तदर्थमावनम्‌' | ` 
इस सूत्र के अवतरण रूप में व्यासदेव ने. लिखा हे--“विज्ञातवाच्यवाचकल्वस्थ' 
योगिनः? | इसका तात्पर्य है, विज्ञात हो गया है वाच्य ( ईश्वर ) और वाचक 
(प्रणव ) का सम्बन्ध जिस योगाभ्यासी को, sa को लक्ष्य कर 'तजपस्तद्थ- 
आवनम्‌? का उपदेश है। श्रथात्‌, faa योगाभ्यासी को ईश्वर और प्रणव. 
(जो वास्तविक स्फोट शब्द का वाचक है) के साक्षात्‌ सम्बन्ध का ज्ञान हो गय। है, 
उसका कत्तव्य है प्रणव का जप श्रौर उसके अर्थ-बाच्यभूत ईश्वर की भावना, 
अर्थात्‌ चिन्तन । यहाँ भावना का at चिन्तन या ध्यान ही होता है। भावना 
और चिन्तन ये शब्द ध्यान के ही पर्याय हैं | 


यहाँ एक शङ्का ag ददोतो है कि जिस समय जापक जप करेगा उस समय में 
` ध्यान कैसे करेगा १ क्योकि, जप मन्त्रों के उच्चारण का नाम है, श्रोर ध्यान- 
उच्चारण के विना भी चिन्तन काही नाम है। एक काल में दोनों का होना 
._ असम्भव ही है | र 


'इसका उत्तर West ने इस प्रकार दिया है । पहले स्फोटात्मक प्रणव 
का जप करना चाहिए, जाद में ध्यान, पुन; ध्यान के श्रन्त में मी जप | इस प्रकार, 
PAU पुन:-पुन; जप और ध्यान करते-ऋरते स्वराध्याय और योग की सम्पत्ति 
द्वि ) हो जाने पर परमात्मा का प्रकाश होता है “परमात्मा प्रकाशते? | व्यासदेव 
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महात्मा पतञ्जलि ने भी “तज्जपस्तद्थभावनम' के बाद प्रणव-जप और 
ईश्वर-ध्यान का फल कहा है--ततः प्रत्यकचेतनाधिगमोडप्यन्तराया भावरच |! 
इसका तालय यह है कि प्रणव के जप और ईश्वर की भावना (उपासना या ध्यान) 
से 'परत्यकूचेतना' जीवात्मा का अधिगम? (साक्षात्कार) होता है, र श्रन्तरायों 
`का ग्रमाव भी होता है। 'ईशवरप्रण्धानाद्व इस सूत्र में मृदुमध्याघिमात्रत्वा- 
त्ततो५पि विशेषः’ ga qiga से “विशेषः? पद की अनुव॒त्ति आती है। इसलिए, 
इस सूत्र का भाव यह होता है कि समाधि के पूर्वोक्त सत्र उपायों की ata 
ईश्वेर-प्रशिधान में यही विशेषता हे कि इससे शीघ्र ही समाधि का लाभ ओर 
अन्तरायों (Rat )का श्रभाव भी होता है। यही विशेषः' पद की ग्रनुदत्ति का 
फलहै। ` 


व्यासदेव के मत में शङ्का 


व्यासदेव के “स्वाध्यायाद्‌ योगमासीत? इत्यादि पूर्वोक्त श्लोकों सेजो 
स्वाध्याय ( प्रणव का जप ) और योग, अर्थात्‌ ईश्वर की भावना (चिन्तन) का फल 
परमात्मा का प्रकाश बताया गया है, और पतज्ञलि के उक्त सूत्र से प्रणव-जप 
और ईश्वर-ध्यान का फल प्रत्यकचेतना का साक्षात्कार बताया गया है, यह परस्पर 
विष्द हो जाता है--दोनो में ऐकमत्य नहीं होता | इसमें क्या कारण है! 
दूसरी बात यइ है कि जिसकी भावना को जाती है, उठी का साक्षात्कार होना 
शास्त्र या लोक में प्रसिद्ध है। इस स्थिति में प्रणव जप और ईश्वर की भावना 
का जो फल पतज्ञल्ि ने बतःया है, प्रत्यक चेतना (जीवात्मा) का श्रधिगम, श्रर्थात्‌ न 
साक्षात्कार, वह Fal ! 


उपर्युक्त शङ्का का समाधान 

उपर्युक्त शङ्का का उत्तर है कि ईश्वर की भावना से इश्वर के सभी शुभ गुण 
qian: जीवात्मा में भ्रादुभूत होने लगते हैं। जिस प्रकार ईश्वर क्लश, 
कर्मविपाक और श्राशय से रहित तथा धर्माधर्मजन्य अवस्था आदि उपसर्गों से 
रहित है, उसी प्रकार उसको भावना से जोवात्मा के सारे दोप शनेः-शनेः ईश्यर- 
चिन्तन से हटने लगते हैं। इस प्रकार, ईश्वर-चिन्तन से जब जीवात्मा के सज 
श्ौपाधिक दोष नष्ट हो जाते हैं, तब जीवात्मा के भी श्रसङ्ग होने का शान हो जाता है | 
` `यह्दी प्रत्यक चेतना ( जीवात्मा ) का श्रधिगम, अर्थात्‌ साक्षात्कार है। यद्यपि 
ˆ इश्वर की भावना से ईश्वर का ही ताज्षात्क'र होना उचित है, तथापि ईश्वर और 
पुरुष (जीवात्मा) दोनों का परस्पर श्रत्यन्त सादृश्य हेने के कारण आत्मा का | 
साक्षात्कार होना अनुपपन्न नहीं होता; क्योकि सजातीय भावना से विजातीय 
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साच्चारकार के Qa में ही अनुपपत्ति हो सकती है, सजातीय के साक्षात्कार में: नहों । 
प्रकृत में ईश्‍वर और ग्रात्मा दोनों सजातीय है. इसलिए कोई श्रनुपपत्ति नहीं होती । 


यह उत्तर जीवात्मा और परमात्मा में वास्तविक Ae माननेवालों के ही मत 
से दिया गया है | वैयाकरण और वेदान्तियो के मत में तो जीवात्मा और परमात्मा 
का मेद औपाधिक ही माना गया है, वास्तविक नहीं | इस स्थिति में निरुपाधिक 
आत्मा का ज्ञान होना परमात्मा का ही ज्ञान या साक्षात्कार है। “आत्मा वाऽरे 
द्रष्टव्यः Mast निदिध्यासितव्यश्च” इत्यादि श्रति से निरुपाधिक आत्मा केही 
दशन का विधान सूचित होता है, और इसके उपाय श्रपण, मनन और निदिध्यासन 
बताये गये हें। इसी निरुपाधिक श्रात्मतत्त्र के साक्षात्कार के लिए महर्षियों ने 
शास्त्रों में ्रनेक उपाय AMA हैं| उनमें.स्कोटात्मक शब्दब्रह्म के उपासक वैयाकरणों 
का विचार हे कि स्फोट-स्वरूप प्रणव की उपासना से ही सविकल्पक ,संमाधि में 
योगियों को जिस समय पश्यन्ती का साच्षारकार होता है, उसी रमय उनको निरुपाधिक 
MATH का आविर्भाव तथा वाऊ मय जगत्‌ के ऊर आधिपत्य प्राप्त हे ता है । 
उसी समय शब्दाधिष्ठात्री सरस्त्रती देवी श्रपने . निरावरण वाङमय शरीर को 
स्वयं उनके सामने विद्रुत कर देती है। इसकी सूचना ‘sal aed aed विसे 
जायेव पत्ये उशती सुवास? यह श्रुति देती है | जिनको स्फोटात्मक शब्दब्रह्म 
(णव) की उपासना से पश्यन्ती का साक्षात्कार ददो गया है, वे ही ग्राविभू'त- 
प्रकाश वयाकरण कहे जाते हैं| इन्दी को लक्ष्य कर महर्षि पतञ्जलि ने 
' 'षोद्रादीनि यथोपदिष्टम सूत्र के भाष्य में “के पुनः शब्दाः? इस प्रश्‍न के उत्तर 
में 'वेयाकरणः यह कहव है। ये ही “वास्तविक वेयाकरण हैं। इन्ही आबिभू'त- 
प्रकाश-वेयाकरणों के मुख से जो भी शब्द निकलते हैं, वे प्रमाण ही होते हैं। 
इसी अभिप्राय से उक्त भाष्य की व्याख्या करते हुए केयट ने कट्ठा है 


आविभू दप्रकाशानामनुपप्लुतचेतसाम्‌ । 
अतीतानागतज्ञानं प्रत्यक्षात्ञ विशिष्यते ॥ 
अतीर्द्रियानसंवेद्यान्‌ पश्यन्त्यर्ष॑ण चक्षुपा | 
ये भावं वचनं तेषां नानुमानेन बाध्यते ॥ 


इसकी व्याख्या पूर्व में की जा चुकी है। इस प्रकार, स्फोटतत्त्व कौन 
है! sat प्रमाण क्या है! उसका स्वरूप क्या है? इत्यादि प्रश्नों का 


be “0000 


ONIN Df Cd 


आँन्तंरस्फोट-विचारं 


इसके Fak > में प्रसङ्गानुखार श्रान्तरस्फोटवादी. का मत निर्देश; faa 
गया दै. उसका विशद्‌-विवेचन.श्रन्न किया जाताहे | . . . ` 


_अर्न्यो'के मथन-करने से प्रतीत होता है कि स्फोट दो'प्रक्रार: का- होता. छै 
meat तथा बाह्य | MAT प्रत्यक्ष का विषय वैखरी रूप शब्दः बाह्य Et वह- 
वास्तविक वाचक नहीं न ग्रान्तर We ही वास्तविक वाचक: होता है इसकी 
सिद्धि में वैयाकरणो के सर्वाभ्यहित भाष्यकार पतञ्जलि का कथन ही.सबसे.बढ़करः 
पमाण है । क AT) 


वैय क्रयों.के.मत मे. अकार, FTIR TW परसपर भिन्न. होते हुए. मी, 
एक ही हैं। श्र व्यक्ति क, ख श्रादि व्यक्ति से भिन्न होता हुआ भी एक ही दै, 
BAG नहीं।; इसका: त्रित्रेचन: अरेः किया जायग़ा | if 
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_ अकार व्यक्ति यद्यपि एक ही है, तथापि उच्चारण-काज़ के मेद से उसमें 
भी भेद हो ही जाता है, जेसे-श्र और त्रा I: पहले मॅ एकमात्रिक काल हैः और 
दूसरे मं.दविमात्रिक। इसलिए अ के एक होने पर भी उच्चारण-कालः उसके मेद 
at नियामक हो. जाता. दै।' अ और आ दोनों का स्थान, एक है, कण्ठ.[. 
केवल प्रयत्न, भिन्न हैं |: एक (श) का संदूत और दूसरे (आ) का. Fae |, इसी, 
प्रयत्न और उच्चारण-काल के मेद होने से दोनों मिन्न माने जाते El इसी:कारणः 
हस्व श्र में तपर करने से.दीथे आ में “तपरस्तत्‌' कालस्य' इस सूत्र की पडत, नहीं: 


होती। अत्‌ कहने. से Ca भ्रकार का ही बोध होता है, दीष/आकार का नही. | 
इसी कारण AAS ऐस? यह सूत्र (रामैः? के सहशः दीर्घान्त- 'विश्‍वपामिः! इत्यादि 
में नहीं; लगता. है। इसका कारण यही है*कि “तपरस्तःका लस्य यह“सूत्र-मियम 
कर देता ats त्‌. जिसके परे' हो वह तत्काल का-ही'बोधक होता है; भिन्न कालः 
का नहीं यहाँ 'अतोमिस ऐस? में अत्‌: मे. त्‌ के अ से परे रहने”के कारण: हस्व 
अकारान्त का ही बोध होगा आकारान्त का नहीं | इसीलिए- 'विरवपार्मि? 
में मिस का ऐस नहीं होता | पकी डय 


जिस प्रकार काल के मेद से श्र व्यक्ति Ba! है; उंबो प्रकार इं के 
भेद से; ब्यक में; मी:तीन प्रकार: के मेंद: हो. सहते GTA तीन 
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करता है, कोई मध्यम से और कोई विलम्बित से। इस स्थिति में ग्र व्यक्ति 
में भी तीन मेद होने से जिस वृत्तिविशिष्ट ग्र व्यक्ति के साथ तपर लगेगा, उससे 
भिन्न वृत्तिविशिष्ट अ व्यक्ति में.'तपरस्तत्कालस्य! यह सूत्र नियामक नहीं हो सकता; 
क्योंकि उच्चारण-काल के मेद होने से वह तत्काल नहीं रहता है। इसके 
उत्तेर में Maral का कहना है कि इसी कारण तो शरीर में अन्तरात्मा के 
समान आन्तर स्फेट को स्वीकार करना परमावश्यक हो जाता है। स्फोटके 
अङ्गीकार करने पर यह दोष नहीं लगता है। कारण यह है कि स्फोट की. 
श्रमिव्यक्ति के बाद जायमान. चिरकाल वैकृत ध्वनि से विरकाल-पर्यन्त स्फोट 
को-उपलब्धि होने पर भी स्फोट में काल का भेद नहीं होता हे; क्‍योंकि उसी श्र. को 
इसने . द्र त. उच्चारण किया और उसी को इसने विलम्बित, इस प्रकार श्रमेद्‌ 
की प्रत्यमिज्ञा बनी ही रहती है। हृस्व-दीघ आदि में इस प्रकार भेद की प्रत्यभिज्ञा 
नहों होती| कारण यह है कि स्फोट का श्रभिव्यज्ञक जो प्राकृत ध्वनि है, 
उसमें रहनेत्राले काल का दी आरोप होता है, ana ध्वनिगत काल का नहीं। 


Rei 


इस अवस्था में हृस्व, दीघ श्रौर ज्ल.त से ग्रमिव्यक्त स्फोट में हृस्व, दीघ 
 आदिःके उपरागवश जिस प्रकार तावस्कालत्व का श्रारोप होता है, उसी प्रकार 
` द्रत, विलम्बित श्रादि मेद्‌विशिष्ट हस्व श्रकार में उस ध्वनिगत काल का आरोप 
' नहीं,होता है |. gat कारण यही है कि हस्त, दीधे आदि के. परस्पर ऐक्य. 
को प्रत्यभिज्ञा नहीं होने से तत्काल (उस काल). के आरोप होने पर मी जहाँ 
उच्चारण करनेवाले के आलस्य आदि से किया गया जो awa ध्वनिगत कालं 
St, केवल उपलब्धि (ज्ञान) में ही चिरत्व-श्रचिरत्व का कारण होता है?, उसके _ 
अरोप होने में कोई भी प्रमाण नहीं है। कारण यह है कि आरोप होने पर 
ही “निमित्त का श्रनुरण किया, जाता है, निमित्त है, इसलिए आरोप नहीं किया 
जाता | यही कारण है कि द्रूत, मध्यम ओर विलम्बितः इन तीनों बृत्तियों में 
_ यह वही हृस्व अकार है, इस प्रकार का अनुमव अबाघ रूप से निरन्तर होता दै । 
` यहाँ एक बात और मी जान लेनी चाहिए कि यदि वर्णा” को कणिक मानते है,.. 
_ तत्र. तो. वे क्षण-प्यन्त ही स्थायी रहेंगे, इस स्थिति में कोन ऐसा बण होगा, 
` जिसकी उपलब्धि चिरकाल तक हो सके ! क्षणिक की उपलब्धि. चिरकाल तक 
होने पर उसका क्षणिकत्व दी नष्ट हो जाता है | 


'क्त.ग्राशङ्का क्रा समाधान 
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तिपरस्तत्कालस्यः सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए; वयोंकि उस वृत्ति के जनक Act 
के भेद होने से तत्काल नहीं होता | इस ग्राशंका के उत्तर में पतञ्जलि ने कहा है-- 


एवं तर्हि स्फोटः शब्दः tafe: शब्दगुणः। कथम्‌? . यथा 
सेयोहन्ता भेरीमाहस्य करिचत्‌ विंशतिपदानि गच्छति, ऋश्चित्‌ त्रिंशात्‌ 
कश्चिच्चरवारिंशत्‌, स्फोटस्तावानेत्र ध्वनिकृता वृद्धिः 


ध्वनिः स्फोटश्च शब्दानां ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते | 


अल्पो waa केषाञ्चिद्‌. उभयं तत्स्वभावतः || (म० भा०) | : 
इसका तात्पर्य यह है कि यदि ऐसी बात है, तो भोत्रोन्द्रिय आह्य स्फोट ie 
नाम का पदाथ दी शब्द है, और ध्वनि उसका गुण है। श्रथांत्‌, स्फोट की cathe 


x 


श्रभिव्यक्ति के बाद जायमान जो वेकृत ध्वनि है, वह तो शब्द के चिर-अचिर 
उपलब्धिमात्र के कारण होने से गुण, अर्थात्‌ उपकारक-मात्र है। यहाँ ध्वनि 
शब्द से वेकृत ध्वनि का ही ग्रहण समझना चाहिए, प्राकृत ध्वनि का नहीं | 


भाष्यकार का पुनः शद्भा-प्माधान 

भाष्पक्रार पुनः आशङ्का करते हैं-- कथम्‌ = क्यों ! इसका उत्तर देते हें 
भेरी (वाद्यविशेष) को बजानेवाला मेरी बजाकर, श्रर्थात्‌ उसपर त्रात कर 
उसके शब्द झो सुता हुआ बीस पग तक जाता है, कोई तीस पग तक और 
कोई चालीस पग तक। रुफोटात्मक शब्द तो उतना ही है, केवल ध्वनित | 
वद्धि है, अर्थात्‌ शब्द में जो चिर-श्रचिर काल की प्रतीति होती हे, वह वेकृत 
ध्वनि की ही है, रुगोटात्मक शब्द की नहों। 


“ध्वनि: सफोटश्च' इत्यादि का माऊ यह है कि शब्दों के दो सम्बन्धी F— see 
ध्वनि और स्फोट | यहाँ ध्वनि शब्द से प्राकृत ध्वनि का ही ग्रहण समन 
चाहिए। ana ध्वनि तो किसी का अल्प, अर्थात्‌ ग्रल्यकाल उपलब्धि का जन 


sya तत्स्वमावतः' | अर्थात्‌ ये दोनों स्वभाव से डी faa हैं, इनमें 
की अपेक्षा नहीं दे। | ae 
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स्फोट की नहीं। इसीलिए वहाँ (:अब्यक्त शब्द के उच्चारण-स्थल में”); ay की 
प्रतीति नहीं होती है । ये दोनों स्वभावतः हैं। इसका निष्कष. यही,होता है कि 
ध्वनि दो प्रक,र को होती दै, एक प्राकृत Me दूसरी वैक्कत | जो स्फोट की उपश्वव्धि 
में कारण है, वह प्राकृत ध्वनि है, और जो स्फोट की ग्रभिव्यक्ति के बाद उस 
(स्फोट) की चिर या श्रचिर काल तक उपनब्धि का जनक है, वह ana ध्वनि है । 
मत्त, हरि ने वाक्यपदीय में लिखा है-- 


स्फोटस्य ग्रहणे हेतुः प्राकृतो ध्वनिरिष्यते। 
त्तिभेरे निमित्तत्वं बैकृतः प्रतिपद्यते॥ 
शब्द्श्योध्वमभिव्यक्तेबू त्तिभदेुतु वेक्वाः। 
ध्वनयः समुपोइन्ते स्फोटात्मा तेने भिद्यते ॥ 


_ इसका तासयं यह है कि स्फोट के महण ( श्रभिव्यक्ति ) में हेतु प्राकृत 
ध्वनि हे, श्रौर aaa ध्वनि उस स्फोट के स्थितिभेद, अर्थात्‌ चिर-अचिर काल 
तक उयज्ञब्त्ि-विशेय में निमित्तमात्र है | शब्द को अभिव्यक्ति के वाद वैकृत ध्वनि 
उसन्न होती है और वही द्रुत, विलम्बित श्रादि वृत्तिमेद में भी कारण होती. हैः। 
उनसे स्फोटारमा में मेद नहीं होता, अर्थात्‌ वे स्फोटात्मा के भेदक नहीं होते हैं | 
तासयं यह है कि स्फोट की सिद्धि में कालपरिमाणवृत्ति.का स्वल्प भी व्यापार नहीं. 

` रइंता) केवल ध्वनि से सँसष्ट उसका स्वरूपमात्र उपलब्ध होता है। इससे यह सिद्व 
होता दै कि ध्वनि काल कोट की उपलब्धि का प्रयोजक होता है | इती श्रमिप्राय से. 
` मत्त हरि ने कदा है 'स्फोटस्याउमिन्नकालस्थ ध्वनिकालानुपा तिनः' -- इत्यादि. |; 


इसमें यह आशङ्का होती हे कि हृस्व, दीघ प्लुत आतिः में मी. ध्वनि, 
ही काल के देतु-रू7 में श्राती है । सोटकाल की तो प्रतीति होती नहीं, इस 
. स्थिति में दोघं, सत में मो “तपरस्तस्क्रालव्य' इस सूत्र से तत्कालता का प्रसङ्ग क्यों 
: नहों होता दै १ 
. इसका समाधान यह दै कि हस्म, दोघे आदि स्थलों में प्राकृत काल. का ही: 
_ स्फोट में उपचार (आरोप) होता है, वेकत we का नहों। लिखा.भी है= 
` वयाझतस्प. ध्यनेः कालः शब्दस्येत्युपचर्यते' इत्यादि । अर्शाव्‌, प्राकृत ध्वनि: का. 
ही शब्द आरोपित होता है | 


र्थं का बौद्धत्व-नि ETT 
कैयट और वाक्यपदीय के मनन से यही: स्पष्ट प्रतीत: होता. हैःकि 
होता दै, ग्राभ्यन्तर और बाह्य। ग्राभ्यत्तर स्फोट ही मुख्य: 
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"वाचक "ह ता है। वाह्य सोट जाति-व्यक्तिमेर से दो प्रकार का होता हैं। इसी 
प्रकार ' श्राभ्यन्तर और बाह्य के भेद से शक्यं अर्थं भी दो प्रकार का होता है | 

यन्तर से रीड अर्थ ही समझना चाहिए। तात्पर्यं यह है कि जिस प्रकार 
ETAT आम्पन्तर स्फोट ही वाचक होता है, उसी प्रकार निर्यिमाग आन्तर शक्य 
अथ हो उसका वाच्य, भी होता दै | वह आ्ान्तर शक्‍्याथ प्रतिमा-रूप ही है और 
प्रतिमा भी बुँद्वितिमयता रूप दी है। cad सिद्ध होता है कि शक्य (वाच्य) अर्थ 


-खुद्विस जा. (बौद सत्ता) से युक्त हो होता है, बाह्य सत्ता से युक्त नहीं | 


स्यास्त्यस्मिन्निति मतुप? सूत्र के भाष्य से भी यही बात faa होती हे | 
उसमं लिखा है~*न'पदार्थो"व्यमि चरति -सत्त!म्‌ पदाथ सत्ता का व्यभिचारी नहीं 
होता, अर्थात्‌ कोई'मी 'पदाथ सत्ता से रहित नहीं होता, पदार्थमात्र का स्त्राभाविक 
अथ सत्ता होःहोताऱ्है | इस स्थिति में जौद्ध अथं के नहीं मानने पर Go अस्तिः में 
afer का प्रयोग नहीं; होना चाहिए; क्योंकि टः? कहने से ही घट का सत्तारूप अर्थ 
(न पदार्थो व्यभिचरति सत्ताम्‌? इस niet केःशअनुसार fag ही है | अतः “उक्तार्थाना 
AINA इस न्याय Saka का प्रयोग नहीं हो सकत। | इसी प्रकार 'घटो -नाहित? 
>का भी प्रयोग बोद्ध श्रथ के नहों मानने पर युक्‍त नहीं होता । कारण य॑ह है कि 
-बटः कहने से ही “बट की सत्ता' यह अय उक्त माष्य से सिद्ध दै, पुनः नास्तिःका 
प्रयोग व्यथं हो जाताःहे | कारण यह दै कि घट पद्‌ का सत्ताविशिष्ट घट रूप “शर्थ 
उक्त भाष्य से सिद्ध है, पुनः उस सत्ता के श्रभाव-्त्रोधन के लिए 'नास्ति*का 
प्रयोग व्यर्थ हो जाता है | जब बौद्ध श्रथ को भी मानते हैं. तभी बाह्य. सत्ता के 
अस्तित्व-बोधन के लिए ‘af का प्रयोग और बाह्य सत्ता के अभाव बोधन के 
लिए 'नास्ति' का प्रयोग सङ्गत होता है | 


बौद्ध शक््या की सत्ता (श्रश्तित्व) होने में 'तदस्यात्यस्मिन्चिति मतुप इस 


` पाणिनिःसूत्र में श्रस्ति-ग्रहण को भी श्राचायों' ने प्रमाणरूप में दिया हे । बोद्ध 
. अथ को नहीं मानने पर 'गौः घटः? इत्यादि प्रथमान्त पदों के “न सत्तां पदार्थों 


व्यमिचरतिः इस उक्त भाष्य से सत्तासभाविष्ट ही अर्थ होते के कारण सूत्र में 
अस्ति का ग्रहण व्यथं ही हो जाता दै । भूत-भविष्यत्‌ में “गोमान्‌ आसीत, गोमान्‌ 


-भविता? “इत्यादि स्थचों में `बःह्य गो सचा तो है नहीं, बुद्मि-परिकल्पित ही गो की 


सत्ता है | इस अवस्था में अरस्ति-म्रहण के सामथ्यं से यही सिद्ध होता.है कि 'बुद्धि- 
परिकल्पित भी शक्यां (वाच्य अथ) होता है। इसी कारण ब॒द्धि-परिकल्पित 
सत्ता के व्युदास के लिए श्रौर बाह्य सत्ता के परिग्रह के लिए ही उक्तसूज्में | 
afer ग्रहण चरितार्थं होता है । इसे सिद्ध होता है कि बौद्धा के रहते भी बाह्य 
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“शशशङ्खः aie’ इस वाक्य से जो बोध होता है, वह बौद्ध अथ के 
रीकार करने पर ही सम्मत्र हो सकता है, अन्यथा ॥!'ह्य शशशृङ्ग ;के ates 
` अमाव होने से 'शशभुक्षम! में प्रातिपदिक संजा न होगी और वह पद नहीं हो 
सकता है । किसी शब्द के अ्रथेवान्‌ होने पर ही उसकी प्रातिपदिक संज्ञा 'अथवत्‌, 
सूत्र से होती दे, और Garey का बाह्य कोई भी अर्थ नहीं है, इसलिए शशशज्ञ 
का बौद्ध अथ मानकर उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती हे | 


दु 


बौद्ध ग्रथे के स्वीकार - करने पर ही “शराशङ्गः नास्ति’ में श्रभावज्ञान म॑ 

Blea प्रतियोगी ज्ञान को ही कारण होना ताकिकों ने बताया.है, अन्यथा 

( गैद अर्थं के नहीं मानने पर ) "नीलं सरोजं भवस्येव नील कमल होता ही है, 

यहाँ एव शब्द का जो अन्ययोगव्यवच्छेद्‌ ग्रथ है, उसका श्रनन्वय होने लगेगा; 

क्योंकि कमल Alaa का श्रयेग अप्रसिद्ध है, और अप्रसिद्ध प्र'तयोगिक 

अभाव dish नहीं म नते, अर्थात्‌ जिस अभाव का प्रतियोगी प्रसिद्ध नहीं दै, 

उसे तार्किक नहीं मानते हैं । .जिसका श्रमाव हो, उसे प्रतियोगी कहते हैं। जसे 

घट के waa का प्रतियोगी घट और पट के श्रमाव का प्रतियोगी पट द्वोता हे । 

` जिस भाव का प्रतियोगी प्रसिद्ध नहीं है, उसे तार्किक नहीं स्वीकार करते | इस 

` स्थिति में. शशशुङ्ग के अ्रभात्र का प्रतियोगी casey बहिर्लाक में श्रप्रसिद्ध है, 

अतः प्रयोग-निवाँइ के लिए ग्रान्तर ( बौद्ध ) शशशङ्ग की सत्ता तार्किको को भी 

_ माननी ही पड़ती है | श्रतएव, afar शशशक्क बहिदेश .में नहीं है, इस प्रकार 
‘agg afer’ का ग्रथ सङ्गत होता है | 


इसी प्रकार, “श्रङ्क रो जायते? अङ्क र उत्पन्न होता है, ऐसे स्थलों में भी 
___ बौद भ्रथ के स्वीकार करने पर ही, उनका शाउ्द्बोध लोक में प्रसिद्ध हे | इसलिए, _ 
` बौद्ध अर्थ की सत्ता मी शब्द के बाच्य श्रर्थ के रूप में स्त्रकृत है | 


| इस सम्बन्ध में वेदान्त-मत 


वेदान्ती लोग इच्छा ग्रादि धमो को स्त्ररूप-सम्न्ध से ग्रन्तःकरणनिष्ठ . 
क हें श्रौर स्त्ररूप-सम्जन्ध् से इच्छादि के प्रति समानाधिकरण सम्बन्ध से विषय 
भी कारण मानते हैं, और कार्य-कारण को समान देश में रहना आवश्यक है | 
विषय को भी बुद्धिस्थ होना अत्यावश्यक हो जाता है, अन्यथा 
हीं रहने से कार्यकारणुमाव ही ( जो विषय (ओर बुद्धि के साथ 
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होना आवश्यक दै ) श्रसंगत हो जाता है | इसी प्रकार ज्ञान के प्रति भी विषयं 
कारण होता है और कार्य-कारण के समान देश में रहना नियम है। इसलिए, 
अन्तःकरणवर्त्ती सामग्री से ही कार्यं की उत्पत्ति मानना युक्त प्रतीत होता है। 
एक भात र भी है कि सिङ वस्तु ( जो प्रास है ) की इच्छा «नहीं होती है, यह 
नियम है | इसलिए, असिद पाकादि वस्तु ही इच्छा के प्रति कारण होता दै, ऐसा 
मानना होगा | इस स्थिति में श्रसिद्व पाकादि अस्तु का बाह्यदेश में अमाव रहेगा,. 
इसलिए श्रसिद्ध पाकादि वस्तु को बुद्धिस्थ मानकर बुद्धि में ही हेतु और हेतुमान्‌ 
का सामानाधिकरंण्य होना युक्त प्रतीत होता है | नहीं तो असिद्व पाकादि वस्तु के 
बहिदेश में नहीं रहने से उसकी इच्छादि के प्रति कारण होना शशश ज्ञ के समान 
असम्भव ही हो जायगा । इसलिए, बौद्ध-अथ ताकिकों को भी मानना आवश्यक 
हो जाता है। 

इस प्रकार, शुक्ति अ।दि में जहाँ रजत आदि का भ्रम होता हे, वहाँ भी 
भ्रम का अधिष्ठान वौदशुक्ति आदि को ही माना जाता है, बाह्य शुक्ति आदि को 
नहीं | 'उपदेशेऽननुनासिक इत्‌, (Wo सू० १|३॥२ ) इस सूत्र के भाष्य 
से भी बौद्ध at की सत्ता स्वीकृत होती है | इसके भाष्य में 'को देवदत्त £! देवदत्त 
कौन है? इस प्रश्‍न का उत्तर देते हुए भाष्यकार पतज्ञलि ने कहा है अङ्गदी, 
कुण्डली, STAM, वृत्त बाहुः EA देवदत्त::।१--श्रज्ञद, कुण्डल को धारण करने- 
वाला, इढ छातीत्राला We लम्बी बाहुवाला ऐसा देवदत्त है | 


अब यहाँ यह विचार करना है कि अङ्गदी, कुण्डली श्रादि पदो से देवदत्त 
का ही कथन होता है, और ईदश शब्द का प्रयोग वहीं देखा जाता है, जहाँ दो 
समान वस्तुश्रों का निर्देश करना हो | प्रकत में दूसरी ऐसी कोई भी समान वस्तु 
नहीं है, जिसका सादृश्य देवदत्त में क्रिया जा सके । इसलिए प्रकृत में ईश? 
शब्द का प्रयोग निर्थक हो जाता है और ae पदाथ को माननेवालों के मत 
में ईदश शब्द का प्रयोग निरथंक नहीं होता। इसका कारण यह है कि अङ्गदी, 
कुण्डली श्रादि शब्दों से जो ग्रथ बुद्धि में भासित होता है, उसी प्रकार बाह्य 


. देवदत्त है, ऐसा उप्का झभिप्राय होना सङ्गत होता है। यहाँ हदय शब्द से ' 


कुएइलिस आदि घर्मो' के साथ प्त्यभिज्ञा-विषयश्त ( प्रत्यभिज्ञा, का विषय होना ) 
उपलक्षित होता है। दूसरे शब्दों मैं श्रङ्गदी कुण्डली आदि शब्दों से बुद्धि में जो 
अर्थं माधित होता है, उपी की प्रत्यमिज्ञा ईडश शब्दों से होती हे | इसके जौद और 
बाह्य wal’ में श्रभेर भी सूचित होता हे । 


बौद्ध पदार्थ का स्पष्ट निरूपण 'हेतुमति च? ( ३।१।२६ ) 'पङ क्तितिंशा ति? 


(१1१५६), AIL (५२६४) इत्यादि पाणिनि-सूत्र के माष्य और केयट में | = 
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मिलता है । 'देदुमति च' सूत्र का भाष्य इस प्रकार है--/इह कथं वत्त मानता कंसं 
घातयति, बलिं बन्धयतीति, fared च कंसे fated च बलौ १ अ्रत्रापि युक्त a 
कथम्‌! ये तावदेते शौमिका नाम ऐते प्रत्यक्षं कंसं घातयन्ति, अत्यक्ष बोल 
बन्धयन्ति चित्रेषु कथम्‌ १ चित्र ष्वपि उद्गूर निपतिताश्च प्रहारा दृश्यन्ते se 
कृष्णस्य च । म्रन्थिकेषु कथम्‌ यत्र शब्दग्रन्थनमात्र wend १ तेऽपि हितेषामुत्पत्ति- 
प्रभत्याविनाशात्‌ तदुद्दीव्यांचज्षाणः सतो बुद्धिविषमान्‌ प्रकाशयन्ति? (Ao भा० 
३।१।२६) । 

इसका तात्पय यह है कि 'कंसरधमाचष्टे? इस विग्रह में “कंसं घातयति? और 
“लितरन्धमाचष्टे? इस विग्रह में बलि जन्धयति' जो प्रयोग होते हं, उनमें वत्तं मान? 
कालता किस प्रकार होती दै ! यह प्रशन दै। प्रश्‍नकत्तां का तात्य है कि कंस तो 
चिरकाल पूवं में ही मारा गया और बलि का बन्धन भी चिरकाल पूर्व में ही हुआ! 
पुनः वत्त'मानकाजञता किस प्रकार ! उत्तर यहाँ भी वत्त मानकालता है । जेसे ये 
शौमिक, अर्थात्‌ व्याख्यान में कुशल नट ( नाटक में कंस-कृष्ण के पाठ लेनेवाले ) 
तो प्रत्यक्ष दी कंत को मारते और बलि को बांधते हैं। चित्रों में भी प्रहार को 
उठाते-गिराते समय वत्त मानकालता देखी ही जाती है। 


पुनः प्रश्न 

ग्रन्थों की रचना करनेत्राले श्रपने ग्रन्थों में वत्त मानकाल का 
प्रयोग किस प्रकार करते हैं ! उत्तर--वे ग्रन्थिक ( ग्रन्थ लिखनेवाले ) उनके जन्म 
से मरण-पर्यन्त उनकी ऋद्धियों ( ऐश्‍वर्या ) को कहते हुए अपनी बुद्धि पर 
वत्त मान कंस, कृष्ण आदि को प्रकाशित करते हे । श्रर्थात्‌ श्रोताओं की बुद्धि में 
समर्पित करने के लिए शब्दों का उपयुक्त ग्रन्थन करते हैं। * 

_ यहाँ “वतो बुद्धिविषयान्‌ प्रकाशयन्ति इस वाक्य से भाष्यकार का बौद 
र्थ के अस्तित्व में स्पष्ट संकेत प्रतीत हता है | विशेषकर 'बरुद्वविषयान के 
सत; इस विशेषण के देने से ( जिसका अथ वत्त मान ही होता है ) बौद ग्रथ के 
श्रस्तित्व में भाष्यकार का पूण संकेत लक्षित ear है । . न 

- इसी प्रकार “पड क्ति विंशति’ इत्यादि सूत्र के भाष्य में ‘ag: समूहः! इस 
प्रतीक को लेकर केयट ने कहा दै--बुद्धिव्यत्रस्था थ निवन्धनाश्च शब्दाः बुद्धिमेवार्था- 
कारानुपजनयन्तोऽसत्यपि वास्तवे मेदे तमवगमयन्तीति | तासये यह है कि बुद्धि 
में व्यवस्थापित ( बुद्धिस्थ ) अर्थनित्रन्धन शब्द बुद्धि को ही ग्रथ के आकार यें 
परिणुत करते हुए वास्तविक मेद के नहीं रहते भी भेद का बोध कराते हैं। केपट के 
इस कथन से भी बौद्ध शब्द और बौद्ध श्रथ दोनों के श्रस्तित्व का रपष्ट संकेत 
मिलता है | $ 
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इस तंर “AGT सूत्र के भाष्य से भी बौद्ध श्रथ का हढ बोध होता है | 

बहा का भाष्य कहता है--“अथास्तिग्रदर् किमर्थम्‌ ! सत्तायां प्रत्ययो यथा स्यात्‌ | 
aL ७ षक द छ 

नंतदस्ति प्रयोजनम्‌ न सत्तां पदार्थों व्यमिचरति। इदं तह प्रयोजनं सम्प्रति 


सत्तायां यथा स्यादिति। भूत भविष्यत्‌ सचायां माभूत्‌ गावोऽस्यासन्‌, गाबोऽस्य- 
भवितारः इति भाष्यम्‌ (५।२।६४) |” 


उपर्थुक्त भाष्य का तालय॑ यह है, तदस्यास्त्या 'स्मिन्िति मतुप इस सूत्र में 
स्ति ग्रहण का क्या प्रयोजन है ! तात्पयं यह है कि विशेषण वहीं सार्थक होता है, 
जहाँ सभ्मव ale व्यभिचार हो, जेसे 'नीलक्रमल? में कमल का नील (विशेषण 
साथक है। अ्रग्नि का विशेषण. शीतल नहीं होता; क्योंकि शीतल अग्नि का 
होना सम्भव नहीं दै। अग्नि का उष्ण भी विशेषण नहीं हो सकता, कारण कि 
अग्नि के उष्ण होने में कहीं मी व्यभिचार नहीं है | श्रर्थात्‌, ऐसी कोई भी आग 
नहीं है, जो उष्ण न हो या शोतल हो, इसे हो Ararat’ ने ser है-- 


सम्भवव्यभिचार/भ्यां स्याद्विशेषणमर्थवत | 
न शीतेन न चोष्णेन वहिः कापि विशिष्यते ॥ = 


अर्थात्‌, सम्भव और व्यमिचार होने पर ही विशेषण सार्थक होता है | उष्ण 
'और शीत कोई भी अग्नि का विशेषण नहीं होता | प्रकृत सूत्र में Safer को 
सत्ता में प्रत्यय-विधान के लिए मानने में कोई व्यभिचार नहीं होता है। कारण 
यह है कि कोई भी पदार्थ सत्ता का न्यमिचारी नहीं होता है, सत्ता के विना किसी पद 
का उच्चारण भी असम्भव है; क्योकि सत्ता ही सब शब्दों की प्रबृत्ति में निमित्त है । 
प्रातिपदिक का at सत्ता ही है। इसलिए, ‘ake सत्ता का विशेषण किसी | 
प्रकार नहीं हो सकता | प्रश्न का तात्पय यही है | हट 


उपयुक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए भाष्यकार कहते हैं---'सत्तायां प्रत्ययो यथा | 
स्यात्‌?, अर्थात्‌ सत्ता में वत्त मान और सत्तोपाधिक अर्थ के वाचक शब्द सेही | 
प्रत्यय हो, ऐसा त्रय होने के लिए हो ‘aka अहण साथेक होता है। ' 
पदार्थों व्यभिचरति’ इसपर केयट का कहना है कि “यावत्‌ बुद्धया प 
बिषयोक्कत; तावत्‌ पदस्य प्रयोगाभावः। तस्माद्‌ बुदिसत्ता समाविष्टोज्थों ` 


Ry स्फोय्द्शन 

Soe के इस कथन पर ध्यान देने से यह स्पष्ट, प्रतीत होता है कि बौद 
( अन्तर ) अर्थ के ग्रस्तित्व में भाष्यकार का कितना-विश्त्रासं था | कयेट का 
तासं है कि जबतक पदार्थ बुद्धि का विषय नहीं होता, तबतक पद्‌ का पयोग 
असम्मव ही दै । इसलिए बुद्धि-संचा से समाविष्ट ग्रथांत्‌ बौद्ध wa ही विधि, निषेध 
और जनन आदि से सम्बद्ध होता है। यहाँतक कि जिसकी बाह्वत्ता का AT 
भ्रभाव है, उस शश-विषाण श्रादि अथों को बुद्धि का विषय बनाकर शश-विषाण 
आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए, बुद्धि पर आरूढ आरोपित 
सत्ता ही शबर, प्रयोग का आश्रय है। इसलिए कोई दोष नहीं आता । वही बुद्धि 
सत्ता, प्रयोक्ता और प्रतिपत्ता ( बोद्धा ) दोनों को बाह्य रूप से भासित होती दै। 
एक बात और मी है किं बाह्म सत्ता रहने पर बाह्म सत्ता के समानाधिकारणतया बौद्ध 
अर्थ भासित दोगा, और बाह्य सत्ता की ग्रमाबदशा में केवल बुद्धिसत्ता का ही 
बाह्मल्प से भान होता हे | इसीलिए, जिस घर में घडा नहीं है, उस घर से 
“मानय? घडा लाओ, कहने पर घडा लाने की प्रवृत्त देली जाती है। बाद में: 
घड़ा-के maa का निश्चय होने पर वक्ता के ज्ञान को थयथाथ माना जाता है। 
उव समय श्रन्तःकरण को रागादि दोष से दूषित होने के कारण उस बौद्ध उत्ता 
का ही यथार्थ के समान भान होता है। यदि सत्ता को ही प्रयोग का नियामक 
मान लें, तब तो Tq: अस्ति” यह प्रयोग नहीं हो सकता | कारण यह है कि “Ta? 
कहने से ही सत्ता का बोध हो जाने के कारण “उक्तार्थानामप्रयोगः', जिसका अर्थ 
1 उक्त हो जाता है, SIR प्रयोग नहों होता, इस न्याय से श्रस्ति का प्रयोग नहीं 
: होना चाहिए | सचा के विरोधी होने के कारण ‘ge: नास्ति” में नास्ति का म॑ 
प्रयोग नहं हो सकता | 'अरड कुरो जायते? यहाँ “जायते? का प्रयोग Haat हो 
सकता, क्योंकि सत्‌ का जन्म भी नहीं हो सकता है ।' 


PS न १ 


` यह बौद्ध अथ न्यायाचाय गौतम को भी मान्य है | गौतम ने लिखा है-'नासत्‌ 
न सत्‌ न सदसत्‌ {सदसतो वेधर्भ्यात्‌? ( न्या० सू ४1११४८ ) | इसका तात्पर्यं है, 
उत्तत्ति के पहले कार्य श्रसत्‌ नहीं है; क्योकि असत्‌ से उत्पत्ति श्रसम्भव है । 
असत्‌ से उत्पत्ति मानने पर शशविषाण की उत्तत्ति होने लगेगी और सिकता से 
da भी उतन्न होने लगेगा । उत्पत्ति के पहले काय को सत्‌ भी नहीं कह सकते; 
क्योंकि सत्‌ की उत्पत्ति होती ही नहीं | दूसरी बात यह है कि सत्‌ की उसचि मानने 
-पर पुनः-पुनः उच्चि क्री धारा चज्चती रहेगी ate श्रनत्रस्था दोष ्रापतित होगाः। 
सत्‌ श्रौर असत्‌ उभयःव्मक भी नहीं मान सकते; क्योंकि सत्‌ और असत्‌ दोनों के 
बध्यं देने से समानाधिकरण नहीं हो सकता | | 
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इस आप fer को हटाने के लिए न्यायभाष्यकार ने कहा है कि उत्पत्ति के पहले 
-कार्य झसतूं ही है 'उत्लादव्ययदर्शनात?.(न्या० Zo ४।१ 1४६) |. इसका ` तांत्पय है 
Ae काग्रमात्र का उसाद्‌ ( उत्पचि) ग्रोर बिनाश प्रत्यक्ष देखा जाता है| 
इससे यही सिद्ध होता है कि उत्पत्ति के पढले कार्य ग्रसत्‌ होता है। ऐसा मानने 
से शशविषाणादि की उत्पचि होने लगेगी, इस आशंका के समाधान में न्यायसूत्रकार 
लिखते हे--'वुद्धितिद्रन्तु aaa? ( न्या० सू० ४।१।५० ) | Aud, काय की 
उत्पचि के पहले श्रौर नाश के बाद कार्य के असत्‌ होने पर भी बुद्धि के विषय 
होने से सिद्ध ही है। न्यायदर्शन के इन सूत्रों और माप्यो को देखने से यह स्पष्ट 
सिद्ध हो जाता है कि बौद्ध ग्रथ के स्वीकार करने में नेयायिकों को भी सम्मति है | 


` बोद्धार्थेनिरूपणपूर्वंक भ्रमज्ञान का निरूपण 

बौद्ध ग्रथ वेद।म्तियों को मी मान्य है। 'जन्माद्यस्य यतः? (वे० सू०- 
१।१।२) इस वेदान्तसून्र के ऊपर 'ग्रस्य जगतः? इस प्रतीक को लेकर वाचस्पति 
मिश्र ने मामती में कहा दै--“चेतनो हि बुद्धावालिख्य नामरूपे घट इति 
नाम्ना रूपेण च कग्युग्रीवा दिना बाह्य घटं निष्पादयति, अत एव घटस्य fader 
स्यापि भ्रन्तःसंकल्यात्मना सिद्धस्य कर्मकारकमावो घटं करोतीति यदाहुः बुद्धिः 
सिदधन्दु तदसत्‌ |”? 


इसका तात्पर्य यह है कि, चेतन पुरुष (कुलाल आदि) नाम और रूप 

को अपनी बुद्धि में स्थापित कर, अर्थात्‌ घर इस नाम और रूप से ate का 

विषय बनाकर बह्म घट का निर्माण करता है । नाम और रूप को बुढि के 

विषय किये विना ag घट श्रादि किसी मी वस्तु को नहीं बना सकता। इसी 

कारण निवंत्यं (जो संकल्पात्मना श्रन्तःकरण में.सिब है) घट आदि को मी.कम- 

कारक माव होता है अन्यथा (बुब्स्थि न मानने से) निर्वत्य को कमे संज्ञा नहीं 

: दो.सकती, क्योंकि क्रियाजन्य फल का आश्रय वह नहीं है। ५ a बनी 

' कर्म के तीन प्रकार § | 

fader, विकार्यं और प्राप्य भेद से कम तोन प्रकार के होते हैं । क्रिया 

(व्यापार) करने के पहले जिसकी बाह्य सत्ता नहीं रहती, उसे 'निर्वत्य कम कहते 

हें । जैसे--'घट करोति, घड़ा बनाता है, यहाँ बनाने (क्रिया) के पहले घट की बाह्य 

सत्ता नहीं है, इसलिए घट निर्त्य कर्म हे । 'बिकार्यः कमं उसको कहते हैं, जो 

: कर्म क्रिया के पहले से ही वत्त मान हो जैसे--'सुवर्ण' कुर्डलं करोति,' ‘gag भस्म | 
. *करोति? | यहाँ कुण्डल या भस्म बनाने के पहले से हो सुवणं वर्तमान है, क्रिया 
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में [ eer 
से केवल उसमें (सुवणं में) कुरडल और भस्म-रूप विकार होता है। जिंस कमं 
में किया चलते कुछ विशेषता न हो, वह प्राप्य कर्म है । जैसे--'सूण agate, 


सूर्य को देखता है, यहाँ देखने रूप क्रिया से सूर्य में कुछ विकार नहीं dar, 
- अतः सूर्य प्राप्य कम है। ` | 


यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कर्मकारक वही शोता है, जो क्रिया जन्य 

“फल का आशय हो । प्रकृत में जो क्रिया के पहले भी वत्त'मान हैं, ऐसे विक्राय 

«और प्राप्य में किसी प्रकार क्रिया के आश्रय होने से कर्म संज्ञा हो सकती है | 

` परन्तु, जो श्रमी बाह्य रूप से सिद्ध नहों है, ऐसे निवस्य कमं .को तो क्रियाजन्य 

फल के आश्रय होने से किसी प्रकार भी कम॑ संज्ञा नहीं हो सकती है। कारण 

यह है कि जिस घट को कम॑ संज्ञा दी जा रही है, वह तो अभी बाह्य रूप.से 

त्‌ है, अतः वह फल का आश्रय क्रिस प्रकार हो सकता है! फल के आश्रय 

` न होने से वह कर्म भी नहीं हो सकता । यदि बौद्ध ad माना जाता है, तत्र तो 

* बाह्य घट के भ्रमाव में मी बुद्धि परिकलित (बौद) घट के रहने से घट का 
“ फलाश्रय होना सुगम हो भाता है | । 


 इष्टान्त द्वारा घट आदि का बुद्धिस्थत्व-निरूपण 


जिस प्रकार नदी या तालाब ग्रादि का जल छिद्र से निकलकर नहर के 

द्वारा खेत में बनाये गये केदारों में प्रवेश करता है, उस समय बनाये गये केदारों 

' के अनुसार ही त्रिकोण या चहुष्कोण आदि रूपों में परिणत हों जाता है, उसी 
` ' अकार अन्तःकरण (चित्त) भी नेत्र आदि इन्द्रियों के द्वारा. बाहर घट आदि देश 
` में जाकर घट आदि विषयों के आकार में परिणत हो जाता ह] | 


शङ्का इस प्रकार है--श्रन्तः 
स प्रकार हो सकता दै! कारण य 
होता हे, निरवयव का नहीं, इसी 
' में कहा जायगा कि यह शङ्का 
न्तःकरण द्रव्य है और 
, इ 


रण ( चित्त) इन्द्रिय-प्रणालिका से बाहर विषय देश में | 
र निर्जीव क्यों नहीं हो जाता ! इसका उत्तर यह है कि वित्त 


$ 
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के विषय-देश में जाने पर भी शरीर के साथ उसका सम्बन्ध नहीं छूटता है, जिससे 
वह निर्जर हो संके। जिस प्रकार चक्ष इन्द्रिय के विषय-देश में जाने पर मी 
शरीर के साथ सम्बन्ध नहीं छूटता है। एक बात और है, बुदिस्थ विषय के ` 
श्राकार में अन्तःकरण (चित्त, का परिणाम शेता है, इसलिए बहिदेश में चित्त 
का गमन नहीं होता, ऐसी स्थिति में शरीर के साथ . सम्बन्ध छूटने का प्रश्न ही ' 
नहीं उठता है। प्रकृत में यह सिद्व होता है कि अ्रन्तःकरण ही घट आदिः 
विषयों के देश में जाकर घट आदि के आकार में परिणत होता है, श्रथवा 
बुद्धिस्थ ही घट आदि के श्राकार में परिणत होता है 1 . 


सांख्य मत्त में पूवपक्ष | eat ns is 

सांख्यों का कहना है कि जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में बाह्य मुख आदि =F 
का प्रतिबिम्ब पड़ने से मुख आदि का प्रत्यक्ष भान होता है, उसी प्रकार स्वच्छ 
श्रन्तःकरण में बाह्य घट आदि विषयों का प्रतिबिम्ब पड़ता है, इसलिए घटादि-: 
विषयक बुद्धि होती है। वास्तव में, वहाँ प्रतिबिम्ब ही भासित होता है, मुख नहीं 
रहता | इसी प्रकार जड़ जो अन्तःकरण की दृचि है उसमें चैतन्य मी संक्रान्त 
के समान भामित होता है। उस चैतन्य के संक्रमण-विशिष्ट अन्तःकरणं की 
वृत्ति में समस्त विषयों के. आकार का समर्पण होता है | यही सांख्यो-का: 
मत है | 


उत्तर पक्ष 


उपयुक्त सांख्य थिद्वान्त युक्तियुक्त नहीं है । सांख्यो के कहने का तास्थ 
यही निकलत। है कि इन्द्रियसंयुक्त बाह्य घट, आदि विषयों के प्रतिबिम्ब अन्तः- 
करण की वृत्ति में पड़ने से विषयों का प्रत्यक्ष होता है। परन्तु, स्वप्न आदि“ 
स्थलों में aa विषयों के साथ सम्बन्ध के अत्यन्त श्रमाव होने से प्रतिबिम्ब नहीं 
. हो सकता | इसलिए, स्वप्न में घटादि का प्रत्यक्ष कदापि नहीं हो सकता | कारण है. 
कि स्त्रप्न में बाह्य घटादि fet का सर्वथा अभाव ही है, इस स्थिति मै. 
प्रतिबिम्त्र केसे हो सकता दै! इसलिए भ्रम, स्वप्न और मद की अवस्था सें 
चित्तगत बौद अर्थ का ही प्रत्यक्ष भान होता है, बाह्य विषय का नहों। | स्मृतिः 
कारों ने कहा है-- : Bake 


वि्रप्रव्यादि चित्तस्थं न बहिःस्थं कदाचन । | म 
स्वप्नभ्रममदोद्य ष्‌ attagmt | 
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sim: cS 


१२८ . स्फोटदशंन 


हे विप्र! get आदि पदार्थ जो बाह्महूप में भासित होते हैं, वे सब 


चित्तस्थ ही हैं, बहिःस्थ नहीं। स्वप्न, भ्रम शौर मढादि की श्रवस्था में यह 
सभी अनुभव करते हें। एक बात और है कि भ्रमस्थल में ज्ञानाकार का ही 


विषय में आरोप होता है। इस तिद्वान्त के अनुसार सन्निकृष्ट (बुद्धिस्य) state | 


कार को छोड़कर ग्रसंज्ञिकृष्ट (हिःस्थ या दूरस्थ) रजतादि के आरोप करने में 
कोई प्रमाण नहीं है | : र ; 


aq यहाँ विचा, करना है कि जिस प्रकार स्वप्न आदि. की अवस्था 
में mae frat ही बुद्धित्थ रहता है, उसी प्रहर जागरण waa में भी असत्‌ 
पदार्थ को हो चित्तस्थ मानना आवश्यक होता है | जिस समय बाह्य चक्षु आदि 
इन्द्रियों की वृत्ति का अभाव रहता है, उस समय केवल मनोमात्र से ही आत्मा 
के भोकतृत्व का नाम स्वप्न है।. श्रन्तःकरण सें युक्त चैतन्य जत्र अनादि 


अविद्या से अभिभूत होता है, तव आत्मस्वरूप के तिरोहितं होने से बाह्यरूप 


में उसका भान होता है, इसी बात को चायो ने we है— 
अन्तः$एखरमेस्य भागा बहिरवस्थिताः | 


इसका तात्य है श्रस्तःकरण (चित्त) के भाग ( श्रा-तर पदार्थ ) wae 
रूप से भासित होते हैं। भ्रमप्यल में वृत्ति में बाह्य विषय का प्रतिबिम्ब नहीं 
होता, किन्तु ज्ञानाकार ही भासित होता है। यहाँ ज्ञान शब्द से चित्तवृत्तिका ही 
अइण. होता है, उसका आकार रजत-रूप में परिणत होना ही है। वह सत्य- 
स्थल के समान ही भ्रमस्थल में होता है। श्रम यहाँ यह विचार करना है, 
अविद्यमान (aq) रजत तो वृत्ति का विषय कभी हो नहीं सकता, इसलिए 


` उसे प्रतिभासित मानना ही युक्त प्रतीत इता है। शुक्ति और रजत का तादात्म्य, 


भी प्रातिमासिक्र ही है। इस स्थिति में वहाँ दृट्टस्थ (बाजार में रहनेवाला ) 
बाह्य रजत का जो श्रध्यास aad हैं, वह भी युक्त नहीं होता है। कारण 
यह है कि बाह्य इइस्थ रजत के साथ इन्द्रियो का सन्निकप (सम्बन्ध) ही नहीं 
होता। 


कुछ श्राचायाँ के मत से शुक्ति-रजत-स्थल में रजत की उत्पत्ति होती है 
परन्तु यह युक्त नहीं है। कारण यह है कि रजतोलत्ति के प्रति रजत के 
अवयव जो कारण होते हैं, उनका अत्यन्त अभाव है | इसलिए वहाँ ad मानना 
युक्त है कि रोग से दूषित लोचनवालों की चित्तदत्ति हो पुरोवर्त्ती द्रव्य के संयोग 
से रजत के man में उदित होती हे | इस स्थिति में भ्रमस्थल में काचादि 
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दोष से युक्त अविद्या ही रजतादि रूप से परिणत होती दै। यही मत बेदान्तियों - 


ag वि 
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तथा वेयाकरणों का है। इन विपयों का पूणं विवेचन इस ग्रन्थ के लेखक की 
पुस्तक 'पडदश न-'रहस्य' की भारतीय दशन और तत्वज्ञान? शीषक भूमिका में 
किया गया है | 


अम-स्थल में प्रातिभासिक भान का निहपण 


wa प्रसङ्गवश ae भी बता देना श्रावश्यक है कि शुक्ति आदि में रजत 
शादि का जो भान होता है, वह म्रातिमासिक ही दै, व्यावहारिक या पारमार्थिक 
नहीं। कारण यह हे कि उत्तर काल में बाध होने से उसे पारमथिक: नहीं कहते 
गौर उस रजत से कुछ व्यवहार भी लोक में नहीं देखा जाता, इसलिए 
व्यावहारिक भी उसे नहीं कह सकते । इसलिए, परिशेषात्‌ उसे प्रातिभासिक ही 
मानना पड़ेगा । | 


असत्‌ पदार्थ का भी मान हमारे पूर्वाचायों ने माना है। वंयाकरणों 
के परमपूज्य महामाष्यकार पतञ्जलि ने अपने सूत्र 'स्रियाम! (.पा० Fo ४।१।३४) 
'के-भाष्य में स्रीख, पु सतत्र और नपु'सकस्व की परिभाषा में कहो है-- 


स्तनकेशवती स्त्री स्यारलोमशाः पुरुषः स्मृतः |. 
उभयोरन्तर॑ यच्च तद्भावे नपुसकम्‌॥ . 


` अर्थात्‌, जिसके रतन और केश ( भग) हो,उसको स्त्री कहते हैं और, जिसके 
लोम (लिङ्ग) हो; उसको पुरुष और जिसमें दोनों का अ्रभाव हो, उन दोनों के 
अन्तर को नपु'सक कहते हैं। यहाँ केश और लोम का अय केयट ने क्रमशः 
भग और लिङ्ग किया है | जहाँ केश-लोम आदि स्रीत्व-परिचायक का अभाव है, 
वैसे अचेतन खटवा, वृक्षः Mle में ख्रीत्वबोधक टापू आदि प्रत्यय केसे लगेंगे, 
इसका उत्तर भाष्यकार ने दिया है, सत्त, मृगतृष्णावत्‌ गन्धबनगरं यथा, 
maa खटवावृक्षयो लिङ्ग द्रष्टव्यम्‌? इत्यादि। तालय यह हे कि खटवा, वृक्तः 
wife अचेतन पदार्थों में असत्‌ (अविद्यमान) ही लिङ्ग भासित होता हे | इसके 
दर्शन के लिए कहते हैं 'मृगतृष्णावत? | जिस प्रकार झग पिपासित होकर'सूर्यी की _ 
:मरीचियो में ही जज्ञ का अनुभव करता है ओर उसकी ओर जाता दै । परन्तु, 
उसे वहाँ जज्ञ नहीं मिलता; क्योंकि वह असत्‌ ही दै, जिसका उसे भान होता है। 
इसी प्रकार खत्रा, Tq: आदि में भी अविद्यमान लिङ्ग का ही भान मानकर. 
स्रीस्वबोधक टाप्‌ आदि प्रत्यय लगते हैं। और, जिस प्रकार गन्धर्वनगर दूर 
से ही देखे जाते हैं, समीप जाने पर नहीं प्रास देते, उसी प्रकार अचेतन खट्वा 
आदि. में मी असत्‌ लिङ्ग की ही प्रतीति होती है। जहाँ गगनमण्डल पृथ्वी :से 


क 
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सटा. हुओ-सा dla पड़ता है, उसी को गन्धर्वनगर कहते हैं। उपयुक्त कथन 


र पर ध्यान. देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भ्रम-स्थल में ga आदि. अधिष्ठान- 
र देश में बाह्य असत्‌ वस्तु का ही भान होना सिद्ध होता है। इसी के आधार परे 
रय wa हरि ने कहा है-- i, 
छ oe यथा सलिललिर्भासो सृगहृष्णासु . जायते | 


जलोपलव्ध्यनुगुखाद्‌ बीजाद्‌ बुद्धिजलेडसति || . -: - 


~ 


वासनारूप बीज (कारण, से ही उत्पन्न होताहैँ। > 15९ 


भाष्यकार द्वारा ही खण्डन-मण्डन 


ऐक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि पूर्वोक्त भाष्य के. बाद श्रसत्‌ः 
लिङ्गके भान का प्रतिप्रेध भाष्यकार ने स्वयं किया है—“श्रादित्यगतिवत्‌. सन्न?, 
अर्थात्‌ जिस प्रकार श्रादित्य का गमन सत्‌ है, परन्तु किसी को उसका : ग्रनुभव्र 
नहीं होता, केवल देशान्तर के सम्बन्ध से उसका श्रनुमान किया जाता है। 
उसी प्रकार श्रचेतन खर्वा me में भीलिङ्ग का भान नहों होता है | इस 
भाष्य से भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि खटा, gq आदि अचेतन पदार्थों में भी 
 बुद्विःपरिकल्पित (बौद्ध ) लिङ्ग अवश्य है। इसीलिए ग्रसद्मान का निषेध 
 साष्यकार ने किया है। - इस सन्दर्भ से यही सिद्ध होता है कि जिस प्रकार बौद्ध 
 शब्दवाचक होता है, उसी प्रकार बौद्ध ही श्रथ भी वाच्य होता है | बौद्ध शब्दार्थ 
 कास्त्रीकार प्रायः सभी शिष्ट आचायों ने किया है। 


` वैखरी वाक वायु का ही परिणाम है 


पूर्व में भी संक्षेप में कहा गया है कि शब्द वायु का परिणाम है। यह 
आचाय का मत है। कुछ ग्राचायो के मत से शब्द अशु का परिणाम है 
र कुछ के मत में शब्द शान का परिणाम दै । कात्यायन के विचार से वायु 
की उत्पत्ति ग्राकारा से होती है | शुक्कपरजुवेंद के प्रातिशाख्य मे) उन्होंने कहा है 
' खात्‌’ (Yo Fo Ho, १६), अर्थात्‌ वायु ख (श्राकाश) से उत्पन्न होता दै. 

ब्द को वास्वात्मक माना है और वायुको शब्द का. उपादान 


मृगतृष्णा जल का निमास ग्रसत्‌ जल में ही पूव-पूव मिथ्याज्ञान जन्य. 


00 सस 3 
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करण: उपहितो हृदि वायुः वेणुशङ खादिमिः शब्दीमर्जात!, श्र्थात्‌ सम्यक्‌ करणो से 
उपहित होकर हदय-प्रदेश में वही वायु वेणु, शंख आदि के संयोग से शब्दो | क 
जात। दै | यहाँ 'वायुः शब्ड्रीमत्रतिः कहने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि शब्द वायुका ह ae 
परिणाम है| यही वायु संत्रात आदि को पाकर वाक हो जाता है--'स संघातादीन्‌ न 
वाक्‌? (Ao Fo प्रा०, १६) | यहाँ संघात शब्द से पुरुष-प्रयत्न और आदि शब्द 

से करठ, तालु आदि स्थानों का ग्रहण समझना चाहिए | यहाँ शब्द से ध्वन्यात्मक . 


औरे वाक से वर्णात्मक शब्द का ग्रहण होत। है | eat का तात्पर्य यह. है कि.जो 
पूर्वोक्त करणोपहित वायु, वेणु, शंख आदि के संयोग से अव्यक्त ध्वन्यात्मक शब्द के Ee 
रूप में परिणत होता है, वही वायु पुरष के श्राभ्यन्तर और बाह्य sat की च 
` सहायता से कण्ठ, तालु आदि स्थानों में पहुँचकर व्यक्त वणांत्मक वाक के रूप में 


योगसूत्राँ का समर्थन 


“बास्तबिक वाचक तो ध्वनि से श्रमिव्यक्त स्फोट ही होता है, ध्वनि तो केवल स्फोट 


:इसमें वे कारण यह बताते हैं किवाचक रूपसे रहत्तेवाल 


परिणत हो जाता है | इस प्रकार शब्द वायु का ही परिणाम सिद्ध होता है। - 


योगसूत्र के भाष्य में भगवान्‌ व्यासदेव ने मी कहा है--'वागिन्द्रिय॑ वरॉष्वें 
वार्थवंत्‌,  श्रोत्रेन्द्रियश्व ध्वनिपरिखाममात्रविषयम्‌ इति।? इसका तास्थ यह है 
कि बाक-इन्द्रिय वरणो के उच्चारण में ही अर्थवत्‌, अर्थात्‌ -सार्थक होती है, और 
ओत्र का विषय ध्वनि का परिणाम-मात्र ही होता है | ध्वनि शब्द का अर्थ टीकां 
कारों ने इस प्रकार किया है-“ध्वनिर्नाम वागिन्द्रियादौ उदानधायोरंमिघाँता 
MAMA उदानवायोः ्राकाशस्य परमाणुनां वा परिणाममेदः स च. वणरूपोईपि 
अवाचकल्वाद्‌ ध्वनिरित्युच्यते।? तात्पय यह है कि वागिर्द्रिय श्रादि में उदान | 
वायु के श्रभिघात से जायमान उदान वायु या आकाश ग्रथवा परमाणु के 
परिणाममेद को ध्वनि कहते हें | वह वणरूप होने पर भी अवाचक होने से ध्वनि | 
कहां जाता है। यहाँ ध्वनिषप वेखरी शब्दों का उदान वायु का परिणाम होना. 
स्पष्ट हो बताया गया है। वर्णरूप होने पर मी श्रवाचक इसीलिए होता है कि | 


का अभिव्यञ्जक मात्र है | Ne 


जैनं सम्प्रदाय का मत . 
Sal (Aled ) का कहना है कि परमाणुओरों का परिणाम 


होता है--एक सामान्य रूप, दूसरा विशेष रूप | समस्त शब्द 


RRP ` स्फोटदशेन 
आऔरःवृःएक दै । शंख, शाह आदि वाद्यो का तीव्र, मन्द आदि शब्द हैं, ओर 
उदात्त; श्रनुदात्त और स्वरित के विशेष भेद होने से जो अनेक प्रकार का भारित 
होता है, वही” उसका विशेष रूप है | ` इस प्रकार, शब्द का सामान्य और विशेषरूप 
'होना.तमी सम्भव है, जब शब्दों को पौदूगलिक, अर्थात्‌ परमाणु का परिणाम माने, 
_ जत्यथा वह कमी सामान्य-विशेष रूप नहीं हो सकता । जेनों की यही मान्यता है कि 
प्रकारमेद उसी वस्तु का हो सकता है जो पोद्गलिक (परमाणु का परिणास) हो | 
जनदशन में परमाणु को पुद्गल दी कहा जाता है। Hal ने अनेक तको के 
घल पर शब्द को पौद्गलिक माना है | 


नैयापिको के मत का जेनों द्वारा खण्डन 


नेयायिको ने शब्द को आकाश का गुण माना है--'शब्दगुणकमाकाशम? 
( तकॅसंग्रह ) | इस मत का खण्डन करते हुए जेनों का कइना है कि शब्द श्राकाश 
को गुण नहीं हो सकता । कारण यह है कि जो वस्तु हमारे प्रत्यक्ष'का विषय: दै, 
AGAIN का गुण नहीं हो सकता । Fa रूप, रस, गन्ध और.स्पश ये रूपादि 
गुण at के प्रत्यक्ष के.विषय हैं, परन्तु आकाश के गुण नहीं हो -सकते 
उनका, कहता है कि. शब्द श्राकाश का गुण न होकर भाषावर्गण का. ही गुण है और 


RATE स्परशशवान्‌.पदार्थ है। इसी प्रकार शब्द परमाणु का प्रिणाम-है, - 


Fe सिद्ध #1 


_चैयाकरण-मत 

८3% . वयाकरण कहते हैं. किं ज्ञान का परिणाम ही शब्द है। इस मत की 
म बुडि, मे वे "आख्यातोपयोगे? इस सूत्र के भाष्य का हवा ला देते हैं | “आख्यातोपयोगे? 
सूत्र. के,खरणडन के लिए महामाष्यक्रार पतज्ञलि ने लिखा है--'अ्यमपि योग; 
शाक्योञ्चक्तुम्‌ | कथमुपाध्यायादधीते इति ! अपक्रामति तथ्मात्तदष्ययनम्‌ | यद्यप- 
क्रामति किन्नालन्तायापक्रामति ! सम्ततत्वात्‌। श्रथवा ज्योतिवंजज्ञानानि 
भव्न्ति इति | 


तात्पर्य यह कि श्राख्यातोपयोगे सूत्र की आवश्यकता “उपाध्यायाद्धीते' 
उंपोथ्याय से पढ़ता है, यहाँ उपाध्याय से ग्रध्यपन के विभक्त होने के कारण 
_ सपाध्य्राप्र मै अपादान संज्ञा के लिए है | वह विभक्त होनेवाला श्रध्ययन सदा के 
बिए/विमक्त ag होता, बल्कि saat धारा पुनः-पुनः चलती रहती है । जैसे, वृक्ष 
` कफल के विभक्त होने पर पुनः वह फ वृक्ष में नहीं देखा जाता,। Wa 
MQ ऐसा नहीं देखा जाता | यहाँ तो पुनः-पुनः वहीं शब्द उपाध्याय के 
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मुख से उच्चरित होता हुआ देखा जाता है | भाष्यकार ने कहा दै-“सन्तरवात्‌?! 
अथवा "ज्दोतिवंज ज्ञानानि भवन्ति’ इति | 


तात्पय यह है कि शब्द के ग्रमिव्यज्ञक जो ध्वनि हैं, वे उपाध्याय द्वारा 
पुनः-पुनः उत्पाद्यमान श्रौर परस्पर भिन्न होते हुए भी साहश्य से वे ही हैं, इस 
प्रकार प्रतीत होते हैं। वे ही ध्वन्यमान श्रोताओं के शरोत्रदेश में पुनः पुनः प्रविष्ट 
होते हुए व्यक्तिस्फोट रूप या जातिस्फोट-रूप शब्दों को अभिव्यक्त करते हैं, जिससे 
अथ स्फुटित होता है। अथवा ज्वालारूप ज्योति विना छिन्न-मिन्न हुए उत्पन्न 
होती है, और सादृश्य से वही है, इस प्रकार प्रतीत होती है | इसी प्रकार, उपाध्याय 
के विभिन्न ज्ञान ही विभिन्न प्रकार के शब्दों के रूप में प्रकट होते हैं। यही'मत 
कैयट का भी है | 


इन्हीं सब पूर्वाचायों' के मतों का संकलन कर वावयपदीय में भत्तइरि ने 
लिखा है-- 
वायोरणूनां ज्ञानस्य शब्दस्यापत्तिरिष्यते | 
केरिचद्दशीनमेदोऽत्र प्रवादेष्बनव स्थितिः ॥ 


इसका तात्पर्यं यह है कि कोई श्राचान वायु का, कोई शब्दतन्मात्र परमाणु 
का.और कोई ज्ञान का ही परिणाम शब्द्‌ को मानते हैं | इस विषय में शाञ्कारों 
al सिद्धास्त व्यवस्थित नहीं है | 


वित्रत्त॑बादी वेदान्तियों के मत में विशुद्ध अन्तःकरण ही मच और वायु 
' आदि के द्वारा शब्द-रूप से भासित होता है | आचार्यो ने लिखा है— 


अथायमान्तरो ज्ञाता सूई॑मो वागात्मनि स्थितः | 
'व्यक्तये स्वस्वरूपस्य शब्दत्वेन विवत्तेते॥ 


अर्थात्‌ , वागात्मा में स्थित सूक्ष्म ्न्तरज्ञाता ही ग्रपने.स्वरूप की अभिव्यक्ति 
के लिए शब्दरूप से भासित होता है। शब्दतन्मात्रादि परमाणुओं के शब्दरूप 
होने में मत्त, इरि की भी सम्मति हे 


स्वशक्तौ व्यञ्यमानायां प्रयत्नेन समीरिताः 
AANA चीयन्ते शढ्दाख्याः परमाणवः Il 
( वा० Fo, १) 
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तासय है कि ग्रपनी शक्ति की अभिव्यक्ति की अवस्था में शब्दतनंमान्र नाम 
| के परमाणु ही प्रयत्न से प्रेरित होकर मेघ. के समान शब्द के रूप में बढ़ते रहते हैं:। 
क इसो प्रकार वायु के शःररू्य से परिणत aa की भी मान्यता भच हरि ने दी है -- 


| लेव्धक्रियः प्रयत्नेन वक्तरिच्छानुवत्तिना | 
ee .  : *स्थानेष्वभिहतो वायुः शब्दत्वं प्रतिपद्यते॥ 
5 ii (बा० qo, ११०६ ) 


,..- तासयं है कि वक्ता के इच्छानुवर्त्ती प्रयस्‍्नों से क्रिया को प्राप्त कर जब वायु 
का कएठ आदि स्थानों में ग्रभित्रात होता है, तज. वी वायु शब्दभाव को प्राप्त 
करता है, श्रर्थात्‌ शब्द के रूप में परिणत होता हे | वक्ता के इच्छानुडार ही वायु 
का शब्दों के रूप में परिणाम होता रहता है । 


Fees 


परमाणु भी शब्दरूप में परिणत होता है, इसे भत्त हरि ने माना है-- 
aya: सवंशक्तित्वाद्‌ भेद्संसगेवृत्तयः | 
छायातप्रतमःशंव्द्भावेन  परिणामिनः॥ 


. तात्यय दै कि भेद थौर संसगरूप व्यापारवाले परमाण ही सर्वशक्तिमान्‌ होने 
'कारण छाया, ्रातप, तम और शंब्दरूप में परिणत होते रहते हैं। जिस प्रकार 
करूप पार्थिव परमाणुश्रों से विलक्षण सम्बन्ध भर विलक्षण तेज (पाक) के वर्श 
विभिन्न पाथिव वस्दुश्रों की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार उन परमाणुओं कें 
्षण-सम्बन्ध और विलक्षण पाक के. वश से विभिन्न छाया, थातप,,तम और . 
रूप में परिणत होना सिद्ध होता दै |. 


पाणिनीयः शिक्षा का सिद्धान्त ; 
ध्वायोरणूंनां ज्ञानस्य' इत्यादि वाक्यपदीय और “ग्राख्यातोपयोगे” सुत्र के 


स्फोटदशंन 


| ae Nee 
इन कारिकाश्रों का तात्पय है--श्रात्मा = अरन्तःकरण संस्कार-रूप से स्वगत Soa 
aul को एक बुद्धि के विषय बनाकर कहने की इच्छा से मन के साथ योग - | 
करता है । अ्रथ-बोधन की इच्छा से युक्त मन कायाग्नि को श्राहत करता है | वह है 
कायाग्नि वायु को प्रेरित करती है और वही प्रेरित वायु ऊपर की ओर जाती है । केन. 
ऊपर जाकर शिर के कपाल से श्राइत होकर नीचे की ओर आकर कणठ, तालु दु 
आदि स्थानों के स्पश से भिन्न-भिन्न वर्णो' को श्रमिव्यक्त करती है। . - = 


_ यहाँ विचारणीय बात यह है कि ऊपर की कारिकाश्रों के किसी शब्द से भौ 
शब्द्‌ को ज्ञान का परिणाम होना सूचित नहों होता, प्रत्युत वायु “का «ही तत्‌: 
तत्‌ स्थानों में आधात होकर तत्‌-तत्‌ शब्दों के रूप में परेणाम होता है| ` इसी 
स्थिति में शिक्षावचन और भाष्यवचनो में परस्पर विरोध प्रतीत होता है। 


: इस विरोध का परिहार “वायोरणूनां ज्ञानस्य’ में “हानस्य? प्रतीक को लेकर 
नागेशमङ्ट ने मञ्जूषा में इस प्रकार किया है--'ज्ञानस्य = वकतृज्ञानस्य परा शक्रिंतः 
साहित्येन च तत्परिणामः |” अर्थात्‌, पराशक्ति के साहित्य (सहयोग) से उस (ज्ञान 
का शब्दरूप में परिणाम होता है। इससे यही अभिप्राय सूचित होता है कि ज्ञान ' 
के शब्दरूप में परिणत होने में पराशकित का साहित्य, अर्थात्‌ सहयोग अनिवायं है । 


अथवा शिक्षा में उक्त मारुत मूलाधार से उद्गत होकर नामि से ऊपर 
जाकर र मूर्धा से अभिहत हो जब तत्‌ तत्‌ स्थानों का स्पश करता है, तभी परा, | 
पश्यन्ती आदि रूपों में अ्रन्त:स्थित शब्दों को श्रमिन्यकत करता हे ।' इस प्रकारं, | 
शिक्षा का श्रथ करने से कुछ विरोध नहीं होता | ne) 


र्‌ 


ty 
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वास्तव में, वैयाकरण तो पराशक्ति को ही सकल वाङ मय-जगत्‌ का 
उपादानकारण मानते हैं। यह पहले बताया जा चुका है। पराशक्ति 


में ज्ञान का शब्द-रूप में भासित या परिपूर्ण होना युक्त ही है। इसमें 
बिरोध या आपत्ति नहीं है। इसका विवेचन इस अन्य के पूर्वाद्ध के उप 
. कर दिया गया है। ; र 


मत्त 'हरि ने वाक्यपदीय में वायु, परमाणु आदि का शब्द-रू 


१३६ , स्फोटदशंन, 


अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्व॑ यदत्षरम्‌। 
विवत्ततेऽथेमावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥ 


'इसका विवरण पहले दिया जा चुका है | 


वर्णो' में पौर्वापय -व्यबहार का बुद्धिस्थत्व 


वणी में यह पूव है, यह पर हे, इस प्रकार जो पौर्वापर्यं का व्यवहार 
होता हे, वह भी बुद्धिस्थ दी हे। “पर; सन्निकष; संहिता?, इस सूत्र के भाष्य 
में उच्चरितप्रथ्वंप्ती वणी में सन्निकष या पौर्वापय का. व्यवहार नहीं हो सकता; | 
क्योंकि द्वितीयादि वर्णो' के. उचचारण-काल में पूव-पूव वणे प्रथ्वस्त (नष्ट) रहँगे,। 
जो वर्ण सह-श्रवस्थित हैं, उन्हीं वर्णो' मे पूर्वापर का व्यत्रहार युक्त हो सकता है। 
अन्तिम वर्ण के उच्चारण-काल में पूर्व-वर्णो' के स्थित न रहने से सह-अवस्थान 
के अभाव में पूर्वापर या सन्निकर्ष का व्यवहार fea प्रकार हो सक्ततां है! इस 
शङ्का में पतञ्जलि ने कहा है-- : 


बुद्धी कृत्वा aaa: कर्तो धीरस्तत्त्वन्नीतिः। 
शब्देनाथीन्‌ वाच्यान्‌ इष्ट्वा gal कुर्यात्‌ पौर्चापथेम्‌ ॥ 


तात्पर्य यह है कि पूव और पर वरणो के अत्यन्त सन्निकर्ष रहने पर-ही 
संहिता-संशा का विधान 'परः सन्निकप: संहिता? सूत्र से पाणिनि ने किया है | 
इसपर भाष्यकार ने शङ्का उपस्थित को है--पूर्वापराभावात्‌ संदितासंज्ञा. न 
प्राप्नोति | नहि वर्णानां पौर्ापयमहिति!, अर्थात्‌ पूर्वापर के अमाव होने से संदिता- 
संज्ञा को प्राप्ति नहीं हो सकती; क्योंकि वणों का पौर्वापर्यं नहीं है। इस शङ्का 
का समाधान भी भाष्यकार ने किया है यह कहकर कि एकवर्खित्वादूवाच;, 
उच्चरितप्रध्वसित्वाच्च agtig, अर्थात्‌ वाक-इन्द्रिय एकवर्शवृत्ति है और 
वणु उच्चरितप्रध्वंसी होता हे | तात्पर्यं यद हो कि एक-एक वर्ण में रहनेवाज्ञी 


वा गिन्द्रिय एक काल में दो या तीन वर्णो का इसलिए, उच्चारण नहीं कर 


सकती कि वह एकअणांततति है, श्र्थात्‌ एक ही वर्ण में रहती है। “गौ? में 
जिस समय वागिन्द्रिय गकार का उच्चारण करेगी, उसी समय आकार या विसर्ग 
का नहीं। र fiat के उच्चारण-काल में गकार या औकार का उच्चारण 
नहीं कर सकती। कारण यह है क्रि वर्ण उच्वरितप्रथ्वंसी होते हैं, वे उत्तर 
वर्ण के उच्वारण-काज्ञ में स्वयं नष्ट रहेंगे, गकार और ग्रौकार विसर्ग के उच्चारण- 


काल में स्वयं नष्ट ही रहेंगे, तब उनका उच्चारण किस प्रकार हो सकता हैः। 
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इस स्थिति में पौर्वापर्यं के सन्निकर्ष न होने से संहिता-संज्ञा की प्राप्ति नहीं होती | 
इसीलिए, भाष्यकार ने कहा है 'बुद्धो त्त्रा” इत्यादि | 


पूर्वोक्त करिका में आये हुए “तत्त्वन्नीतिः पद का व्याख्यान करते हुए 

प्यार ने कहा है-बुद्धिविषयमेव शब्दानां पौर्वापयंम्‌ | य एव मनुष्यः 
ATS भवति स पश्यति अस्मिन्नर्थे ऽयं शब्दः प्रयोक्तव्यः whet 
MIST TAT: ततोऽयं asa ( म० भा० १।४।१०६ )। इसका 
तारपयं यह है, शब्दों में यह पूव है, यह पर है, इस प्रकार का पौर्चापयं-व्यवहार बुद्धिस्थ . 
शब्दविषयक ही है। पेक्षापूवकारी मनुष्य यह देखता है कि इस ग्रथ में प्रयोग ' 
करना चाहिए और इस शब्द में पहले यह वर्ण है, उसके बाद यह | पेक्षा शब्द 
का mt है सदसदूविवेकश।लिनी बुद्धि। बुद्धिस्थ शब्दों में ही पौर्वापय 
“व्यवहार मानकर शब्दों का प्रयोग होता है। शास्त्र की प्रवृत्ति भी वक्ता के उद्देश्य 
से ही मानी गई है और घर्म का फल भी वक्ता को ही सुना जाता है। “क्क! 
छाज्द: सम्यग्‌ ज्ञातः सुप्रयुक्तः AT लोके च कामधुग्‌ .भवति--एक्र 
ही शब्द को यदि अच्छी तरह समझकर शुद्ध उ5का प्रयोग किया जाय, तो वह स्वर्ग 
शर इस लोक में भी ययेष्ट काम देनेत्राला होता है । 


इसमें सुप्रयोक्ता के लिए ही धमंफल का प्रतिपादन किया गया है। 
इसी कारण वक्ता के ही afer होने का उपपादन «किया गया. हैः 
q एवं .प्रेक्षापूर्वेकारी? इत्यादि। अस्मिन्नरथेऽयं शव्दः प्रयोकतच्यः 
इस श्रथ में इस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, यह कहने से स्पष्ट सूचित 
होता हे कि शब्दों के सवान ही श्रथ को भी बुद्धि के देश में देखना, अर्थात्‌ बुद्धिस्थ 
मानना श्रत्यावश्यक हो जाता है । . 


sata पोर्वापयं 


fad-fedt का विचार है कि एक वण-विषयक ज्ञान के बाद अपर ie 
बण-बिषयक्र ज्ञान उत्पन्न होता है | उसी वर्ण-विषयक ज्ञान को वरणो में आरोप | 


2०१८०. 


बुंदि मी अनित्य दै । 


शब्दों को बुद्धि मानते पर उनमें प्रकृति-विकृतिभाव उः 
प्रकार होती दै--जिस प्रकार सत्कायवाद-सिद्वान्त में काय कारण में झमेद 


-१३८ . SHEA 


‘after होने के कारण प्रकृतिस्व और बाह्य रूप से विक्ृतित्व माना जाता है, 
उसी प्रकार बुद्धि परिकल्पित ही पौर्वापर्यं माना जायगा। तासर्य यह है कि 
प्रकृति-विक्ृतिभाव भी वस्तुतः तात्त्विक नहीं है, श्रपिठु वहाँ बुद्धि का ही 
“परिणाम माना जाता है। जैसे-इकार-बुद्धि के प्रसंग में यकार  बुद्धि-करनी 
“चाहिए, यह 'इको यणचि’ सूत्र का तात्यय माना जाता है। शब्दों में प्रकृति- 
“विक्षतिभाव में या पौर्वापय में बुद्धि का परिणाम होता है। “स्थानिवत्‌? सूत्र 
:के' भाष्य से यह स्पष्ट हो जाता है। शब्दों को नित्य मानने से स्थान्यादेशभाव 
अनुपपन्न हो जाता है; क्योंकि एक शब्द को नष्ट कर ही उसके स्थान में दूसरे 
शब्द्‌ का. प्रयोग किया जाता है। इस स्थिति में शब्द अनित्य हो जाता-हैः। 
इसपर भाष्यकार ने कहा दै-“कार्यविपरिणामादूबासिद्धम!, अर्थात्‌ काय-बुद्धि के 
- विपरिणाम से ही सिद्ध हो जाता है | तात्पर्य यह है कि. स्थान्यादेश-भाव 
में शब्दों का नाश नहीं होता, केवल वहाँ बुद्धि का ही विपरिणाम हो Tar. By 
जेसे इकार-बुद्धि के प्रसंग में यकार बुद्धि (इको यणचि) | सवत्र स्थान्यादेश- 
भाव में इसी प्रकार afar ही विपरिणाम होता है, शब्दों सें. हेरे 
फेर नहीं ॥ 0 ५ ४ १३ 


ऊपर पूरे सन्दर्भ से निप्कप यही निकलता है कि शब्दों का परिणाम न 
होकर बुद्धि का ही परिणाम होने से शब्द में अनित्यत दोष नहीं आता । भाष्यकार 
के विवेचन से यद्दी fea होता है कि शब्द तो नित्य है, उसमें धातु, प्रत्यय, श्रागम 

और आदेश 'श्राद्‌ की जो कल्पना की गई है, वह केवल बुद्धि का ही खेल है । 

८ .इसी श्रमिप्राय से व्याकरण का लक्षण करते हुए ग्राचायो' ने लिखा हे (सिद्ध 
थितसन्धे! arate ‘asx fee ग्रथ fas तयोरच वाच्यवाचकमावसम्रन्धे 

faa सिद्धानामन्वाख्यानं व्याकरणम्‌ | तात्पयं यद्दी दै कि शब्द सिद्ध (नित्य) दै 
ae मी नित्य है और उन ( शब्द श्रौर श्रथ ) का वाच्यवाचकभाव रूप सम्बन्ध 
___ भी सिद्ध गर्थात्‌ नित्य है, केवल सिद्ध (नित्य) शब्द का अन्वाख्यान, ही 
व्याकरण है | श्रन्वाख्यान शब्द का अ्थ है बुद्धि से प्रक्कतिःप्रयय आदि की 


` इस प्रकार, उपयुक्त प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि शब्दों में पौर्वापर्य का 
बुद्धिपरिकल्पित ही है, वास्तविक नहीं | स्फोटात्मक शब्द तो एक 
» परिपूर्ण, एकरस श्री ब्रह्म-स्वरूप ही है। केवल व्यज्ञक उपाधि 


संफोटद्शन १३६. 
ग्राकाश-देश ही शब्द है, वह नित्य, एक तथा व्यापक है 


१. ध्वनि से अमिव्यङ ग्य स्फोटात्मक, व्यापक और वाचक शब्द हृदयदेश- 
स्थित आकाश में रता है, और सर्वसमष्टि-स्वरूप जो विराट ब्रह्म है और उसका 
हृदयरूपी जो बाह्याकाश है, उसमें भी रहता है। श्रनेक प्रकार के वृक्ष-समूहदों में 
यह वन है, इस प्रकार की एकता-बुद्धि को समष्टि कहते हैं। माया से लेकर सकल 
आवन-पयन्त, विराट ब्रह्म का शरीर है। स्थूल देइ की समष्टि का नाम विराट हैं | 
उस विराट ब्रह्म के हृदय-देश का ही नाम बाह्याकाश है। इस बाह्याकाश az 55 
हृदयाकाश दोनों में स्फोट-स्वरूप शब्द-ब्रह्म का निवास है |. शब्द-ब्रह्म के व्यापक गम 
होने के कारण दोनों देशों में रहना विरुद्द नहीं होता | 


बन 


उन दोनों देशों ( हृदयाकांश और बाह्याकाश ).में रहनेत्राज्ञा स्फोटात्मक 
शब्दब्रह्म, एक ही माना जाता है और वह व्यापक है | जिस प्रकार एक :श्वेत द्रब्य 
में रूप व्यापक होता है, उसी प्रकार स्फोटात्मक शब्द भी दोनों आकाशों के समस्त 
अवंयवों में समवेत, अर्थात्‌ समत्राय-सम्बन्ध से सम्बद्ध रहता है | क 


क 


3५५०. 


“” रूप के व्यापक हाने पर मी सवत्र उसकी उपलब्धि न होने का कारण 
जिस प्रकार चक्षुरिन्द्रिय के साथ रूप के संयोग का श्रंभाव है, उसी प्रकार शब्द के 
व्यापक होने पर भी कण्शष्कुलीयुक्त आकाश के साथ शब्द.के संयोग का > 
अभाव हे | इली से सत्र उसका प्रत्यक्ष नहीं हेता। . ,- : | 


ब्दकेव्यापकंत्व में भाष्य-प्रमाण ' .  ' ४ र 
र न ।स्बरूपाणामेकशेष एकविभक्तो” ( पा० सू० १।२।६४ ) इस सूत्र के भाष्य 
में 'इतीन्द्रवद्विषय;! इस वाचिक के व्याख्यान में भाष्यकार ने कहां .है 3 
इन्द्रो$नेकस्मिन, HITT आहूतो युगपात सर्वत्र wate; एक-ही इन्द्र; सन. 
अनेक सौ यशो में प्रादुभ त होकर एक ही काल में सर्वत्र उपस्थित 
होता; है। मीमांसकों के मत में चतुथ्यन्त पद कोही देवता माना- गया है। | 

वैयाकरणों ने भी शब्द और शर्थ में तादात्म्य माना है, इसलिए उनके मतमै | 
` भी शब्दों का देवता-रूप होना प्रायः सिद्ध ही है। देवताश्रों को शरीरी मानकर 
उनका कर्म में अधिकार भी मीमांसको ने बताया है; क्योंकि शब्दों को = 


. आदि में उसका तासर्य नहीं है । यही मन्त्राधिकरण का, ag : 
बताया गयां हे | Se: 
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एक काल में अनेक यज्ञों में देवताओं का उपस्थित होना तभी सम्भव है, जग 
देवताओं को मन्त्रस्वरूप और Weal को व्यापक ओर नित्य _माना जाय, अन्यथा 
नहीं। इसी अमिप्राय से प्रादुमूंतः का ग्रथ श्रभिव्यक्तः ( प्रकट ) होना 
माना गया है। वह नित्य ओर व्यापक शब्द ध्त्रनिगतकस्व आदि के आरोप: 
से अभिव्यक्त द्दोकर भोत्र-इन्द्रिय से ग्राह्य होता है | “पदेन वर्णा विद्यन्ते वर्णेंब्बवयवा 
न च? पद्‌—में वस्‌ नहीं होते aie बणों में अवयव नहीं हें, इस सिद्धान्त के अनुसार 
पदों में वणं नहीं रहने से बुद्धि-परिकल्पित पद्स्व आदि रूप से ही बुद्धि-ग्राह्य होता हे । 
शब्द के आकाश-देश या आकाश के गुण होने में भाष्य |t प्रमाण है। 


“अइउण! सूत्र के भाष्य में लिखा है कि 'थोत्रोपलव्थिबेद्विनिम्राद्यः प्रयोगेणा- : 
. भिज्वलितः आकाशदेशः शब्दः? इति,--ग्रर्थात्‌-श्रोत्र इन्द्रिय से जिसकी उपलब्धि 
(ara) हो, बुद्धि से जिसका ग्रहण हो और प्रयोग से जो श्रमिउ्वलित (प्रकाशित) हो, 
ऐसा अ्ाकाश-देश ही शब्द है । यहाँ 'श्रोत्रोपलब्धि' इस विशेषण से स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि भाष्यकार का अभिप्राय शब्द को आकाश-देश या ्राकाश का गुण 
मानने में ही है । कारण यह है कि जिस इन्द्रिय की उत्पत्ति जिस भूत-विशेष 
_ से हुई है, वह इन्द्रिय उसी भूतःविशेष के विशेष गुण को ग्रहण 
र करने में समर्थं होती है। जैसे, घ्राण-इन्ट्रिय भूत-विशेष प्रथिवी से उतपन्न दै, 
न इसीलिए वह पार्थिव है, ओर प्रथिवी के ही विशेष गुण गन्ध को ग्रहण 
. करने मे समर्थं है। रसना-इन्द्रिय जलीय, श्रर्थात्‌ जल से उत्पन्न है, इसलिए 
वृहजज्ञ के विशेष गुण रस का ही ग्रहण करने में समर्थ होती है। चक्षु- | 
इन्द्रिय तैजस (तेज से saa) है, इसलिए तेज के विशेष गुण रूप को ही ह 
ग्रहृण करने में वह समथ होती है | इसी प्रकार श्रोत्र-इन्द्रिय भी श्राकाशीय (आकाश क 
_. सें उत्पन्न) है, इसी कारण ग्राकाश के एक देश गुणरूप शब्द को ग्रहण करने में 4 
र र zo समथ होती है | इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि शब्द आकाश का गुण या आकाश 
. देश ही है | अ्रन्यथा उसका ग्रहणश्रोत्र इन्द्रिय से नहीं हो सकता | 


a आकारा-देश और शोत्र-इन्द्रिय का परस्पर क्या maT हे, इसका "8 
पष्टीकरण नीचे की पंक्तियों में किया जाता है | ज्र 


 'वछु, रसना, प्राण आदि इन्द्रियों को नियमित रूप, रस, गन्ध आदि विषयों 
करने के कारण ही भौतिक माना गया है | कारण यह है कि जो इन्द्रिय 

ह उसी के विशेष गुरा को अहख करती है, यह थनुभवसिब्र है. 

ओत्र मी केवल शब्द को हो अहण करता है, और वह शब्द 

गुण है, दिक्‌ का नहीं | कारण यह है कि पञ्चभूतों के ही शब्द- | 


2 
ite 
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स्पर्शोदि ये पाँच विशेष गुण होते हैं। इसलिए, ओत्र को भौतिक मानना मी ‘ 
आवश्यक हो जाता है | ओर इसीलिए देश में ग्राकाश का अन्तर्भाव नहीं होता, . 
बल्कि आकाश में ही देश का अन्तर्माव दो जाता है] यही युक्त मी. प्रतीत 


होता हे। कारण यह है कि शब्द को भूत का गुण मानना आवश्यकं है 
और दिक भूत नहीं है । 


आष्य-वाक्यगत विशेषणों की विशेषता 


पूर्वोक्त भाष्य के वाक्यगत “रोत्रोपलड्धि', 'वुद्धिनिग्राह्म' और 'प्रयोगेणा- 
भिज्वलितः' इन विशेपणों की उपयोगिता यही है कि ग्रा शुतर तिरोहित होनेवाले 
घरादि शब्दों में घकार, टकार आदि अनेक वणो से युक्त ही घट, sam श्रादि 
शब्दों का प्रत्यक्ष होना सम्भव होता है। घट, कलश श्रादि geal का स्वरूपतः, 
HAT: हर प्रकार से प्रत्यक्ष ग्रन्त्यवणं-शिषयक बुद्धि से ही होता है। वह Brat 
बणंविषयक बुद्धि पूर्वपूर्वं ध्वनियों से उत्पन्न स्फोट की अभिव्यक्ति से उत्पन्न 
सँस्कार परम्परा का सहयोग पाकर स्वरूपतः, अ्र्थतः इर एक प्रकार से घट, कलशः 
आदि शब्दों को ग्रहण करती है | इससे यह स्पष्ट हो जाता दै कि पूर्वोक्त संस्कार 
विशिष्ट अन्तःकरण से संयुक्त और पूर्वोक्त संस्कारयुक्त श्रन्त्यवणं से सम्बद्ध श्रोत्र 
से वणंसमुदाय में प्रतिबिम्ब के समान अखण्ड स्फोट-रूप पद आदि का प्रत्यक्ष 
होता है। आकाश के व्यापक होने के कारण सर्वत्र शब्द की उपलब्धि नहीं ee 
होती; क्योंकि आकाश के व्यापक होने पर भी जहाँ ध्वनि या Seay से _ | 
अभिव्यक्त होकर NT के साथ शब्द का सम्बन्ध होता हे, वहीं शब्द का प्रत्यक्ष 
होता हे, aaa नहीं । “आकाशदेशः शब्दः? यहाँ शब्द में एकवचन का 
प्रयोग यह सिद्ध करता है कि स्फोटात्मक शब्द एक, नित्य और अखण्ड हे । 
जिस प्रकार एक फूल में एक प्रकार का गन्ध या रस मिलता हे, उसी प्रकार एक 
आकाश में एक ही शब्द मी रहता दे, ग्रतएव भिन्न देश में उसकी उपलब्धि 
नहीं होती | 


जिस प्रकार एक ही आकाश में उपाधि-मेंद से घटाकाश, भठाकाश 
श्रादि अनेक प्रकार के मेद लोक में प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार एक शब्द में भी उपाधिः 
मेद से यह पूर्व हे, यह पर हे इत्यादि भेद ब्यवहार उत्पन्न हो जाता हे | | 


शब्द प्रतित्य है : पूर्वपक्ष-समाधान 


शब्द को भ्रनित्य माननेवालो sat में कदखंगोलकन्याय या i 
तरङ्गन्याय से शब्दों की उत्पत्ति मानी जाती है| aM के 


है 
। 
q 
| 
| 
4 
, 
P 
हु 


Le 
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दिशाओं में:शब्द उत्पन्न होते हैं। उन शब्दों.का श्रोत्र से सम्बन्ध होने: पर हीः 

` , उनका प्रत्यक्ष. दोता है, अन्यथा नहीं | जिस प्रकार वीचि (तरङ्ग) चारों ओर 

एकं ही पहले उत्पन्न होती है, बाद में प्रथम बीचि दूसरी वंचि को. तथा दूसरी 

वीचि तीसरी वीचि को उत्पन्न करती हुई तीर से टकराकर स्वयं विलोन हो 

जाती है, उसी प्रकार शब्द से शब्दान्तर की उत्पत्ति होती रहती है | TI, इस 

प्रकार उनकी उतत्ति और विनाश मानने से शब्द की उत्पत्ति के पहले प्रागभाव 

| ` और बाद में प्रधंसाभात्र भी मानना पड़ेगा। इस अवस्था में अत्यन्त गोरब 

र हो जाता. दै, इसलिए. शब्द को एक और ब्यापक मानना ही आवश्यक हो 
warty ` . ।.. ay pen 

= re She a 

| र निस प्रकार शब्द को अनित्य माननेवालों के मत में शब्द्‌ की sats र 

fad .देश पर्यन्त ही मानी .जाती है, उसी प्रकार शब्द को नित्य और व्यापक . 1 

मानने पर.भी.शुब्द की अमिव्यक्ति नियत देश पर्यन्त ही मानी जाती हे। शब्द ¥ 

को व्यापक मानने पर ही.कणंशष्कुन्ती से युक्त श्राकाश-रूरी भोत्र-इन्द्रिय से उनका. 

ग्रहण होना सम्मव होता. है, ग्रन्यया शब्दों का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । . कारण 

यह कि स्वसमवेत गुणों का ही इन्द्रियों से: प्रस्यच्च होता है | जेसे--प्राणेन्द्रिय 

परामिव दै, इसलिए प्रथ्वी में समवेत (समजाय-सम्बन्ध ते सम्बद्ध) गन्ध . का ही 

` उससे. प्रत्यक्ष होता है, रूप आदि का नहीं | इसी प्रकार शब्द भी भोत्र-इन्द्रिय से..ही 

ma है; क्योंकि: श्रोत्रन्द्रिय श्राकाशीय है | इसलिए, आकाश कां ही समवेत. 

` य a गदीत हो सकता है; इसलिए भी शब्दों को आकाश का. गुण माना 

पन हे, ses | की 


जक 
a 
पछ 
&* < 7 
क टक BER For ४8४7४ (५5%, 


आकाशं को जब द्रव्यं सिद्ध किया जायगा, तमी शब्द आकाश का गुण 
1 है। नैयायिको ने प्रबल तक और युक्ति के बल पर शब्द का गुण te | 
सिद्ध किया 'है-्रौर उस शाब्द की स्थिति द्रव्य-ग्राकाश में-मानी है | a 
नवम द्रव्य माना गया है; क्योंकि पथ्वी ्रादि ग्राठ द्रव्यो का तो 


1 चाहिए; क्योंकि गुणका द्रव्याश्रित होना स्वभाव है। 
कि गुण द्रव्य में समवाय-सम््रन्ध से ही रहते 'हैं- 
सम्बन्ध नित्य होता है, भर्थात्‌ वह . द्रव्य से 
से रहित रह सकता दै। इस स्थिति 


eh 
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में. शव्द यदि गुण है, तो उसका आश्रय भी श्रवश्य कोई द्रव्य होगा, यह अनुमान” 
से सिद्ध होता है, और शब्द का जो मी श्राश्रय है, वही ग्राकाश है | इस प्रकार, 

अनुमान के बल पर आकाश शब्द का आश्रय हे, यह सिद्ध होता हे। यहाँ 

अनुमान का प्रयोग इस प्रकार होता हे “शब्दः द्रव्यसमवेतः, गुण त्वातू, 

रूपवत्‌'।' श्रर्थात्‌, शब्द (पक्ष) द्रव्य में समवाय-सम्बरन्ध से, रहनेवाला है साध्य) 

गुण होने के कारण (हेतु , रूप के समान (दृष्टान्त) | इस प्रकार, श्रनुमान के 

द्वारा जब्र शब्द का गुण होना श्र द्रव्य के आश्रित होना fag हो -जाता : है; तत्र 
जिस द्रब्य में शब्द समत्राय-सम्बन्ध से रहेगा, उसी का नाम आकाश होगा | 


शङ्का और नेयायिक का उत्तर | 
द  ' ` शुद्द का गुणत् या द्रब्याभ्रितत्व सिद्ध हो जाने पर भो geal भ्रादि ais 
द्रव्यो में ही किसी द्रव्य-विशेप में शब्द का श्राभ्रयत््र मान लें, तो क्या श्रापत्ति ' हेः? 
बल्कि इसमें नवम द्रव्य आकाश की कल्पना नहीं करनी पड़ती, यह लाघव AS | 
इसके उत्तर में नेयायिकों का कहना है कि शब्द स्पशंवान्‌ प्रथ्वी आदि 
चार eat का गुण नहीं हो सकता। इसमें कारण यही है कि अग्नि-संगोग 
जिसका श्रसमवायी कारण न हो श्रौर. श्रकाइण गुण पूर्वक जिसका. प्रत्यक्ष होता हो, 
:ईंस प्रकार का गुण Real द्रव्य.( gel, जल; तेज और .वायु..) „काः नहीं 
“होःसकता | . यथा सुखम्‌? यह दृष्टान्त. हे |. तालय यह. हो. कि जिस प्रकार 
सुखः का थसमत्रायी कारण अग्नि-संयोग नहीं हे और बह श्रकारण गुणपूर्वक 
और प्रत्यक्ष का विषय मी है, थ्रतएव वह एथिवी श्रादि स्पश्रान्‌ द्रव्य “का-गुण 
नहीं होता हे | इसी प्रकार शब्द का भी असमवायी कारण श्ररिनि-संयोग नहीं 
होता और वह ग्रकारण गुणपूवंक और प्रत्यक्ष का विषय भी है, इसी कारण 
वह. (शब्द भं) gel आदि स्पर्श वान्‌ द्रब्यों का गुण adi हो सकता |. विभिन्न 
तक  श्रौर :अनुमान से ge, We, तेज और वायु: इन स्पशवान्‌ TA BAY 
शब्द नदी होता । बाकी रहे--दिक, काल श्रौर मन | इनका. भी शब्द. यण 
ima होता हे .। te WHEE... 
८ इसका अनुमान-प्रकार इस प्रकार ह-शब्द (पक्ष) दिक, काल BIN 
मन का गुण नहीं है (साध्य), विशेष गुण होने के कारण (हेत), जो-जो “विशेष 
गुण हैं, वे दिक्‌ काल और मन के गुण नहीं होते. Gufs), रूप के समान 
(दृशन्त)। तासर्यं यह है कि जो विशेष गुण है, वह दिक, काल और मनः का 
पुण नहीं होता. । इशी प्रकार, शब्द भी विशेष गुण है, इसी कारण यह शब्द 
(र्मी दिके, काश और मन का गुण नहीं' हो रुकता। श्रब: शेष बचां आत्मा, | 
इसका भी गुण शब्द नहीं a सकता। dR न दि page 
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इसका .अनुमान-प्रकार इस प्रकार है-शब्द (पत्त) आत्मा का गुणा नहीं है 
(साध्य), बहिरिन्द्रिय से ग्राह्य होने के कारण (हेतु), जो-जो-बहिरिन्द्रिय-प्राह्म हैं, 
वे आत्मा के गुण नरी हो सकते (व्याति), रूप, रस आदि के समान 
(दृष्टान्त) | मनोमिन्न इन्द्रिय का नाम बहिरिन्द्रिय है। श्ात्मा के गुण सुख- 
दुःख आदि केवल भन से ही ग्रहीत होते हैं, बहिरिग्द्रिय चक्षु रादि से नहीं । 
` शब्द्‌ बहिरिन्द्रिय भोत्र से गीत होता है, इसी कारणा वह आत्मा का भी गुण 
नहों हो सकता | 


ऊपर के श्रनुमान-प्रयोगों से यह सिद्ध दो gar है कि शब्द एथित्री, जल 
आदि ale द्रव्यो का युरा नहीं हो सकता, और गुण होने के कारण किसी 
द्रब्य का हो आशित होगा। इसलिए, यह मानना पड़ेगा कि शब्द-रूप विशेष 
गुण के आश्रप होने से इसका आश्रयी (गुणी) आकाश नवम द्रब्य के रूप में 
मानना हदी पड़ेगा | 


आफाश-गण शब्द नहीं 


नेय feat की मान्यता के विपरीत मान्यता रखनेत्रालो का कहना है कि 
शब्द भ्राकाश का गुणा नहीं है। यह MTT द्रव्य वायु का ही गुण है। 
चायु के अत्रयवो में ही सूक्ष्म शब्द-क्रम से वायु में ही कारणा-गुणापूर्वक शब्दों 
 कोउसचिद्दोतीहै। इसलिए, स्पशत्रान्‌ बायु का गुण शब्द है, यह सिद्ध हो 
. ज्ञाताहै। 


 नेयायिक द्वारा खण्डन 
ना शब्द को यदि NZ का गुण माना जायगा, तो उसके श्रयावदू द्रव्य भावी 
. (अपने आ्राश्रय-मात्रवृत्ति ) होने से अपने श्राश्यय के श्रतिरिक्त स्थल में उसकी 
.. उपलब्धि नहीं हो सक्ती । तात्पर्यं यह है कि एथवी, जल, तेज और वायु ये 
 स्मशवान्‌द्रव्य हैं, इनके गुण गन्ध आदि हैं, ये आश्रय से अन्यत्र उपलब्ध नहीं 
et) पृथिवी के गुण गन्ध की उपलब्धि जो जल और वायु में होती है, उसका 
यह है कि उनमें सूक्ष्म प्रथिवी परमाणु ही वत्त मान है, जिससे उसका गुण 
उपलब्धि होती है । इस स्थिति में शब्द को यदि वायु का गुण मान लिया 
अपने आश्रय के अतिरिक्त स्थल में जो शब्द की उपलब्धि होती है, 
ती इस स्थिति में एथिवी में agar, जल में बुदबद आदि शब्दों की 
बरी सर्त्रानुमत्र और शास्त्र सिद्ध है, वह नहीं होनी चाहिए । इसलिए, 
गुण मानना श्रावश्यक है | 


ays hy 


SN, 


Po Ge) 
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उपयु क्त मत पर ग्रापत्ति श्रोर परिहार Fs ie 


शब्द को वायु का परिणाम या गण माननेवालों का कहना है कि यह नियम 
स्पशवान्‌ द्रव्य का गुण आश्रय के अतिरिक्त स्थल में नहीं रहता!, प्रत्यक्षप्रमाण- 
विरुद्ध है, Wa: ग्रमान्य है। कारण यह है, प्रत्यक्ष देखा जाता है कि पुष्पों 
की गन्ध वायु और जल में भी उपलब्ध होती है। पुष्पों के सूक्ष्म अवयव वायु में ई 
आ जाते हैं, यह मानना भी ठीक नहीं है; क्योकि ऐसा मानने से पुष्पों के परिमाण Se 
मं.बंबुता ग्रा जानी चाहिए, जो नहीं आती | श्रवयबों से ग्रवयवान्तर की उत्पत्ति 202 
भी नहीं मानी जा सकती | इससे समुचित यही है कि श्रनन्त भ्रवयवों की उत्पत्ति 
मानने की अपेक्षा स्वाश्रय के श्रतिरिक्त स्थल में भी उस शब्द की उपलब्धि मान 
लेने में ही लाघव है। इस प्रकार, शब्द को वायु का गुण मान लेने में भी आश्रय 
से अन्यत्र उसंकी उपलब्धि होने में कोई भी बाधा या आपत्ति नहीं है । 


एक बात और भी है कि शब्द को आकाश का गुण माननेवालों के मत में 
भी अन्य देशों में दोनेत्राले शब्दों की उपलब्धि अ्रन्य देश में होती ही है। जैसे 
ग़हाकाश में होनेवाले शब्द की उपलब्धि कणंशष्कुली से युक्त आकाश में होती 
ही है। इस ग्रवस्था में 'स्वाश्रय से अन्यत्र शब्द की उपलब्धि नहीं होती है, यह - 
नियम बाधित होने से श्रप्रामाणिक हो जाता है | इसलिए, शब्द को वायु के गुण 
मानने में कोई आपत्ति नहीं है | 


` _ जो शब्द को आकाश का गुण मानते हैं, वे एक आपत्ति और भी देते हैं 
कि द्रब्य: की ग्राहक इन्द्रियों wa विशेष गुणों के आश्रय होना स्पशतरान्‌ द्रव्य 
( यवी, जल), तेज शौर वायु ) का स्वभाव है। जैसे, घट-रूप द्रव्य का ग्राहक 
चक्तु-इन्द्रिय है, इसलिए चक्षु दी स्वसंयुक्त समवाय-सम्बन्ध से रूप का भी झाइक 
होता है और उसके विशेष गुण रूप का आश्रय घट है, इसलिए भोत्रेन्द्रिय यदि वायु 
का गुण. होती, तभी उसके विशेष गुण के ग्राहक हो सकती थी | परन्तु, ऐसा होता _ 
नहीं । कारण यह है कि भोत्रेन्द्रिय का आह्य गुण केवल शब्द-मात्र हे, अर्थात्‌ 
Psa केबज्ञ शब्द का ही अदण करती है, वायु का नहीं, इसलिए शब्द को _ 
स्पर्शेवान्‌ वायु का गुण नहीं मान सकते | Se 


भीमांसक का उत्तर 


उपयुक्त कथन पर म॑मांसकों का कहना हे कि 
यु के र 
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इसी वासना से उक्त नियम की कल्पना की गई है । इससे यह सिद्ध होता है कि 
एक का गुण ग्रन्यत्र मी उपलब्ध होता है | 

पतञ्जलि का मत 


आकाश का गुण शब्द नहीं है, इसी अभिप्राय से भाष्यकार पतज्ञलि.ने भी 
CAPRIS: शब्दः'-ग्राकाश-देश ही शब्द है, यही कहा हे, “श्राकाशगुणः शब्दः? 
नहीं। आकाश-देश को शब्द कहकर भाष्यकार ने स्पष्ट सूचित किया हे कि शब्द 


आ|काश का गुण नहीं है | इस स्थिति में शब्द आकाश का गुण सिद्ध नहीं eer, a 
आकाश की fafa शब्द के गुणी होने से जो सिद्ध की जाती है, यह नेयायिकों का. 


कहना युक्त नहीं है | इस प्रकार, जत्र श्राकाश किसी प्रकार भी द्रव्यान्तर सिद्व 
नहीं होता, तब पुनः शब्द का ग्रसत्‌ वस्तु का गुण होना कैसे सिद्ध हो सकता है ! 


प्राकाश-साधन 


नैयायिको का कहना हे कि आकाश की सिद्धि न होने पर ही आकाश को 
श्रसत्‌ कहा जा सकता है, परन्तु सकल समष्टि के ्राधार होने के कारण आकाश 
को सिद्धि में कोई प्रतिबन्व नहीं है। जिस प्रकार नक्षत्र आदिको का श्राधार 
श्राकाश .सिद्ध होता हे, उसी प्रकार पृथिवी पर रहनेवाले सकल पदार्थों का भी 
मुख्य आधार आकाश ही होता है। यह मानी हुई बात है कि जितने सावयत्र 
पदार्थ संसार में प्रसिद्ध हैं, उन सबकी अपने द्वारा विश्रान्ति परमाणु में ही act हे, 
और परमाशु्रों का आधार आकाश ही होता है। इख्लिए, घट, पट आदि 
सकल पदार्थों का मुख्य आधार आकाश ही हे | आकाश को मुख्य AUNT इसलिए 
कहा जाता हे कि सकन संयोगी पदार्थो' में विद्यमान रहनेवाली आधारशक्ति का 
उपेजीव्य (कारण) आकाश ही है। इसी श्रमिप्राय से मत्त हरि ने वाक्यपदीय में 
कहा ६— 


अकाश एव केपाख्चिद्देशभेदप्रकल्पनात्‌ | 
आधारशक्तिः प्रथमा स्वंसंयोगिनामयम ॥ 
ड्द्मत्रेति आावानामभावान'खख कल्पते | . 
व्यपद्शस्तमाकाशनिमित्चै तु प्रचक्षते ॥ 


कालात्‌ क्रियाः विभउ्यन्ते आकाशात्‌ सवेमूत्तेय: | 
एतावानेव भेदोञ्यमभेदोपनिबन्धनः ॥ 
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इनका अर्थ यह है, किसी-किसी के मत में यह आकाश ही समस्त संयोगी 
पदार्थों" का प्रथम, अर्थात्‌ मुख्य आधारशक्ति दै | 


यह वस्तु यहाँ है, यह वस्तु यहाँ नहीं है, इस प्रकार का व्यपदेश, ग्रर्थात्‌ 
व्यवहार ' जो लोक में प्रसिद्ध 2 उसका निमित्त आक्राश को ही वृद्धलोग 
बताते हैं | 


काल से ही क्रिया का बिभाग होता है, और आकाश से समस्त मूत्त 
gaat’ का विभाग होता है । इन दोनों (काल और श्राकाश) में मेद व्यावहारिक 
ही दै | यह व्यावहारिक मेद भी श्रमेदोपनिबन्धन, अर्थात्‌ भेद-रहित अद्वितीय 
AGTH ही दै | कारिकाश्रों का शब्दार्थ यही है | तात्पर्यं यह है-- 


यह नक्षत्र यहाँ है, ae यहाँ नहीं है, इस प्रकार नक्षत्रों के 
भाव और अमाव रूप का व्यत्रहार, जो लोक में सर्वानुभवसिद्ध है,. इसका 
श्राधार प्रथिवी आदि निर्दिष्ट वस्तुओं में कोई भी नहीं हो सकता, और निराधार 
किंसी भी वस्तु की कल्पना भी असम्भव ही है । इस अवस्था में उक्त व्यवहार का 
श्राधार आफाश-तत््व मानना ही होगा । यहाँ पक्षी है, इस प्रकार का व्यवहार भी 
आकाश को आधार मानने पर ही सिद्ध हो सकता है । एक बात और मी द्रष्टव्य है। 
वस्तु दो प्रकार ही है--सिद्ध-स्ररूप और साध्य-स्वरूप । सिद्ध-स्त्ररूप वस्तुओं 
आधार आकाश है MC साध्य-स्वरूप वस्तुओं का आधार काल; क्योकि वे श्रमी 
सिद्ध नहीं हैं। इसी श्रमिप्राय से मत्त हरि ने कहा है--कालातू क्रिया विभज्यन्ते 
आकाशात सर्वमूत्तय इत्यादि | अर्थात्‌, काल ही आधार होने के कारण क्रिया का 
विभाजक (मेदक) होता दै, और आकाश आधार होने के कारण सकल मूत्त 
caret’ का विभाजक होता दै । आकाश श्रौर काल वस्तुतः अभिन्न पदाथं हें, 
केबल . इनमें अभेदोपनिजन्धन व्यावहारिक भेद . प्रतीत होता है, अर्थात्‌ 
्राकाश और काल ये दोनों ब्रह्म से अतिरिक्त नहों हैं, afta अमिन्न हैं, केवल 
उपाधि के मेद से व्यावहारिक भेद भासित होता दै । इसीलिए, दीधितिकार ने 
लिखा है--'दिक्ालौः नेश्वरादति रिच्येते, मानाभावात्‌? दिक्‌ और काल ईश्वर 
से भिन्न नहीं हैं; क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है | 


ऊपर के सन्दर्भ का निष्कर्ष यही है कि सकल पदार्थों की आधारशक्ति 
`का श्राभय आकाश ही है | एथिवी आदि का मी परमाणुओं के द्वारा श्राकोश ही 


झाधार होता है। 
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पूवं की कारिकाओं में ईश्वर के साथ आकाश ate काल को अभिन्न 
बनाया गया है, इससे आकाश के नवम द्रव्य होने में कोई बाधा नहीं उपस्थित 
होती और उसे सब्रका ग्राधार होना भी सिद्ध हो जाता है। इस स्थिति में सबके 
अन्तर्गत शब्द के भी होने से श्राकाश का गुण (एकदेश) होना. सिद्व ही है। 
शब्द के ग्राकाश का गुण होने से ही प्राकाश-रूग श्रेत्रेन्द्रिय से उसका ग्रहण भी 
होता है। कारण यह है कि जिस इन्द्रिय की जिस भूत से उत्पत्ति द्वोती है. 
उसी भूत का गुण वह इन्द्रिय ग्रहण करती है । इस प्रकार, आकाश तथा उसका 
गुण शब्द है, यह सिद्ध हो जाता है। 


a is ` इन्द्रिया के आहेकारिकत्व रौर परमाणु-परिणामत्वतथा . 
प्राप्य-प्रकाशकारित्व का विवेचन 


पहले भोत्र-इन्द्रिय को श्राकाश का परिणाम बताया गया है | परन्तु बौद्ध 

लोग श्रोत्र को आकाश का परिणाम adi मानते । उनका कहना है कि कणंगोलक 
ही भोत्र है और नेत्रगोलक ही चक्षु दै, ओर वह अप्राप्यकारी है | इसके विपरीत | 
नेयायिक इन्द्रियों को प्राप्य प्रकाशकारी मानते हैं | इसका तात्पर्य हे, इन्द्रियों का 

` विपयप्रदेश में जाकर वस्नु को प्रकाशित करना । श्रर्थात, इन्द्रियाँ अपने देश 
(झघिष्ठान) में रहकर दी वस्तु को प्रकाशित नहीं करती हैं, किन्तु व्िषयदेश 
मसेंजाकर ही वस्तुश्रों को प्रकाशित करती हैं| नैयायिक्रों का यद मत det 
 कोमान्य नहीं हे | इनका श्राक्षेप यह है कि यदि इन्द्रियों का विषय-देश में जाना 
मान लें, तो अपने परिमाण से afte परिमाणवाले पदार्था को वे प्रहण. नहीं कर - 
सकती हँ | 


7 ` जिस प्रकार परशु श्रदि हथियारों से काटने योग्य वृक्ष को नद्वरनी (नख 
. काटने का ओोजार) से नहीं काट सकते, उसी प्रकार पर्वत ्रादि विशाल वस्तुओं 
SAR परमाणु-स्वरूप चक्षु-इन्द्रिय नहीं कर सकती । इसलिए इन्द्रियों को 
अप्राप्पकारी ही मानना चाहिए प्राप्य प्रकाशकारी नहीं । एक. बात-और हे 
के यदि इन्द्रियों को प्राप्यकारी, अर्थात विषय-प्रदेश में जाकर वस्तुश्नो को प्रकाशित 
रना स्वभाव मान लें, तो वृक्ष क॑ शाखात्रो से ढके हुए चन्द्रमा श्रौर शाखा.का 
में जो अहण होता हे, वइ नहीं हो सकता । कारण यह हे कि जिस 
चन्द्रमा के पास इन्द्रिय जायगी, उप काल में शाखा से उसका सम्बन्ध 
रहेगा ति में चन्द्रमा और शाखा का एक काल में. प्रत्यक्ष नहीं 
FATTER होने से गोलक को ही चल्नु मान लेना 


सीटेदेशन “६ 
_ पेरन्तु, अन्य द्राशनिक गोलक को चक्षु नहीं मानते | उनका कहना है 
किये गोलक श्रादि तो. इन्द्रियों के अधिष्ठान-मात्र है, इन्द्रिय नहीं । इन्द्रियाँ 
तो प्रत्यक्ष देखे जानेवाले थ्रधिष्ठानो के ग्रतिरिक्त परम सूक्ष्म, अतीन्द्रिय पदार्थ हें. 
इनका किसी भी इन्द्रिय से ज्ञान नहीं होता | ये विषय-प्रदेश में जाकर दी विषय को 
प्रकाशित करती हैं | बीड़ों का कहना है कि इन्द्रियों. को प्राप्यकारी मानने 
पर वे अपने. परिमाण से अधिक परिमाणवाली वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकतीं; - यह 
युक्त नहीं el. कारण यह है कि चच्चु-इन्द्रिय के तेजस होने के कारण प्रंदीप की 
कलिका के समान गं'लक से निकलते हुए ag का भी अग्रभाग उत्तरोत्तर वद'मान 
ही रहता है, इसलिएं बड़ी-से-बड़ी वस्तुश्नों का रहण करना उसका स्वमाव ही है.] 
इसलिए, प्राप्यकारी होने के कारण गोलक के अतिरिक्त हो चचु है, यह .सिद्व हों 
जाता है | इस प्रकार, शोत्र-इन्द्रिय मी अपने अधिष्ठान कणंगोलक के “अतिरिक्त ही 
होती है । इसी प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय अपने श्रधिष्ठान के अतिरिक्त ही है । 


इन्द्रियों का ग्राहँकारिकत्व और भौतिकत्व Ss 

. सांख्यो के मत में इन्द्रियाँ आहं कारिक, अर्थात्‌ हकार के. परिणाम हैं। 
शत्र आदि. इन्द्रियाँ आकाशादि भूतो के परिणाम हैं, ऐसा नैयायिक मानते हैं, 
पर सांख्य नहीं | इनका कथन, हे कि ओतरइन्द्रय को यदि आकाश माना जाय, 
तब तो आकाश के पित्य होने के कारण रोग आदि से उसका नाश जो देखा 
जाता है वह नहीं हो सक्रता। इस प्रकार, किसी का भी बघिर होना असम्भव 
हो जायगा | EN Soe RT 
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१५० सोददेशने 
विशेष को रसनेन्द्रिय, तेजोरूप अधिष्ठान में आहंकारिक धर्मविशेष को चच्चुरिन्द्रियं 


शोर वायुरूप अधिष्ठान में. आहंकारिक घमंविशेष को त्वगिन्द्रिय मानना ही 
समुचित है | यही सांख्यों का सिद्धान्त हे । 


Megs होने के कारण ही योगियों की इन्द्रियाँ अति दूरदेशस्थ 
विषयों के ग्रहण करने में समथ होती हैं । इन्द्रियों को यंदि भोतिक विकार माने 
तन ते भूतों का उतनी दूर जाना अशक्य होने से दूरस्थ विषयों का ज्ञान होना 
असम्भब हो जायगा। West तो श्रन्तःकरण (बुद्ध) का दी परिणाम ह, 
इसलिए उसका भ्रतिदूर देश तक जाना सतांनुभवसिद्ध होने से सर्वसम्मत हे । 
इसलिए, भ्रहङ्कार के धमविशेष-रूप इन्द्रियों का मौ अ्रपनी प्रक्ृति-बृत्ति धमो” का 
अनुगमन करना समुचित ही इ | 


एक बात शोर भी समम लेनी चाहिए | जिस प्रकार इन्द्रियों के अधिष्ठान 
तत्‌-तत्‌ भूत हैं, उसी प्रकार इन्द्रियों से ग्राह्म तत्‌-तद्‌ भूत गुणों का भी अधिष्ठान 
वे भूत ही हैं । जेते, त्राणेन्द्रिय का श्रधिडान पृथ्वी हे, उसी प्रकार श्राणेन्द्रिय-आह्य 


` गुण गन्ध का भी श्रधिष्ठान एथिवी ही है| इसी कारण श्रोत्रेन्द्रिय के अधिष्ठान 


आकाशं का गुण शब्द भोत्रेन्द्रिय से ही ग्राह्य होता हे | इस'लए, शब्द आकाश का 
दी गुण हे, वायु का नहीं, यह मी सिद्ध हो जाता हे | 


यहाँ यह सन्देह होता हे कि इन्द्रियो का सम्बन्ध तो अपने अधिष्ठानभूतों के 
ही साथ है, उनके गुण, गन्ध आदि के साथ नंहीं, इस स्थिति में इन्द्रियों से असम्बद्द 
गन्धादि गुणों का प्रत्यक्ष किस प्रकार हो सकता हे ! इसका उत्तर यह है क्रि यद्यपि 
इन्द्रिय और गुणों के साथ समवाय आदि सम्बन्ध नहीं है, तथापि समानाधिकरण 
सम्बन्ध तो दोनों का हे ही, इसलिए समान श्रधिकरण होने के कारण गन्धादि“गुणों 
'के भी प्रत्यक्ष होने में कोई बाधक नहीं हे| तात्पय यह है कि जिस प्रथिवी में 
गन्ध गुण रहता हे, उसी में प्राणेन्द्रिय भी रहती है; क्योंकि प्र/णे न्द्रिय का अधिष्ठान 
एथिवी ही दै | इसलिए प्राण और गन्ध दोनों का अधिकरण एक होने से तत्‌ तत्‌ 
इन्द्रियों से गन्धादि गुणों का भी प्रत्यक्ष होता ही दे 


। इनके मत में इन्द्रियों की उत्पत्ति मानी जाती है, और उत्पत्तिशीज्ञ पदार्थ 
ब्यापक नहीं होते | इस स्थिति में दूरस्थ शब्दों का जो ग्रहण होता है, वह. नहीं हो 
सकता | इसीलिए इन्द्रियों को आइकारिक माना जाता हें | आहकारिक 


मानने पर ही ग्रन्तःकरण (चित्‌) इन्द्रियों के द्वारा विषय-प्रदेश में जाकर बिषयो का 
अदय करता है | अ्रथवा MARAT ही विषय-देश में जाकर विषयों का महण 
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करती है | एक बात और भी समझ लेनी चाहिए कि विषयदेश में जानेवाली 
इन्द्रियां चित्‌ से सहकृत ही -विषयदेश में जाती हैं। तार्किको के मत में 
सन भी ज्ञान का हेतु माना गया है। इसलिए, मन से संयुक्त ही रत्र आदि 
इन्द्रियाँ शब्दा दि विषय-प्रदेश में जाकर विषयों का ग्रहण करती हैं। श्रोत्रादि 
इन्द्रियों का विषय-देश में जाना यदि न मानें, तो 'ग्रामान्तरे शब्दः भूयते'--दूसरे 
Tia में शब्द सुना जाता हे, इस प्रकार की जो प्रतीति होती हे, वह नहीं 
हो सकती । १ 


इन्द्रियों की परमाणुस्वरूपता 


इन्द्रियों को आह'कारिक नहीं मानने पर भी उन्हें परमाणु-स्वरूप तो 
` मानना ही पड़ेगा। इस (स्थिति में परमानु-स्त्रूप भोत्र-इन्द्रिय ही गोलक से बाहर 
शब्द-प्रदेश में जाकर शब्द को Tey wale, यही मानना समुचित होगा। 
वीचितरंग न्याय से श्रेत्रदेश में आये हुए शब्दों को Masa महण करती है, 
यह मानना समुचित नहीं प्रतीत होता । कारण यह है कि भेरी का शब्द सुन 
रहा हूँ, शंख का शब्द सुन रहा हूँ, मृदङ्ग का शब्द सुन रहा हूँ इत्यादि वाद्य- 
विशेष की जो प्रतीति होती है, वह विषय-देश में श्रोत्रेन्द्रिय के गये विना सम्भव 
नहीं है । क्योंकि, शंव आदि वाद्य तो भोत्रदेश में नहँ जाते, इस अवस्था में 
वाद्यविशेष का ज्ञान होना दुर्घट ही है । इस ज्ञान को भ्रम मानने में मी कोई प्रमाण 
नहीं है | इससे यह सिद्ध होता है कि सांख्यो के मत में आह कारिक होने से 
इन्द्रियाँ ही विषय-प्रदेश में जाकर विषयों वो ग्रहण करती हैं और ताकिको के 
मत में मी इन्द्रियों के परमाणु-स्वरूप होने से विषय-प्रदेश में जाकर ही वे विषयों को 
प्रकाशित करती हैं । यही इन्द्रियों का प्राप्य-प्रकाशकारित्व है । : 


इन्द्रियों के सम्बन्ध में ताकिकों का मत 


ताकिकों का कहना है कि इन्द्रियाँ किसी प्रकार मी आहंकारिक (अहंकार के 
परिणाम) नहीं हो सकती हैं | कारण यह है कि इन्द्रियों को ग्रह कार का परिणाम 
मान लेने पर मौ उनके अधिष्ठान का नियमन होना दुर्वच हो जाता है। तात्सय 
यह है कि इन्द्रियों का तत्‌-तत्‌ भूतों के शब्दादि विशेष गुणों का ग्रहण करना 
स्वभाव या नियम है। इसीलिए, सांख्यों ने भी इन्द्रियों का अधिष्ठान (आश्रय) 
भूतों को ही माना है| यह इसलिए कि शब्दादि विषयों के साथ इन्द्रियों का 
साक्षात्‌ कोई सम्बध न होने पर भी भ्रधिष्ठानभूत भूतादि के द्वारा समानाधिकरण 
सम्बन्ध होने से गन्धादि गुरों का प्रत्यक्ष होता है | 
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जिन आकाशादि “मतों में ग्रह कार का शोत्रादि इन्द्रियों के रूप में 
परिणाम होता है, वे ही आकाश।दि भत. शब्द आदि “गुणों के भी ग्रधिष्ठान 
(आश्रय) हैं । इसलिए, इन्द्रिय और गुणों का समान (एक) अधिकरण होना मानकर 
fasal का ग्रदण-नियम किसी प्रकार माना जाता है'। परन्तु, यह युक्त नहीं प्रतीत 
होता ।.कारण यह है कि सांख्यो के मत में शब्द, स्पशं, रस ओर“ गन्ध, इन पञ्च 
तन्मात्राग्रों की उत्पत्ति wee से ही मानी गई है। इस अ्रवस्था में भोत्र-इन्द्रिय 
केवल शब्द को ही ग्रहण करे, गन्ध श्रादि को नहीं, यह क्यों? जिस प्रकार 
Me कारिक श्रोत्र-इन्द्रिय अहंकार से उत्पन्न शब्द को ग्रहण करती है, उसी 
प्रकार अहंकार से ही उत्तन्न गन्धादि को भी. ग्रहण करना चाहिए। परन्तु, 
ऐसा होता नहीं | - 


इन्द्रियों को भौतिकता RN eee 

जन इन्द्रियों क. भौतिक मानते हें, तब तो जिन भूतो से जो इन्द्रिय: उत्पन्न 
होती है, az इन्द्रिय उसी मृत-विशेष के गुण का ग्राहक होती है, इस नियम से 
इन्द्रियों के fornia का नियम सम्यक उपपन्न हो जाता दै, इसलिए इन्द्रियों को 
मु भौतिक मानन, ही युक्त प्रतीत होता है, आइ कारिक नहीं । इसी श्रमिप्राय से 
 दशनसिद्धान्तमज्जूप्रा में लिखा गया है-- 


यस्य भूवविशेषस्य गुएं गृहणाति यत्‌ पुनः । 
इन्द्रियं तत्तदीयं fe प्रोच्यते शास्त्रवित्तमः ॥ 


ने के कारण ही ग्राकाश, वायु, तेज, जल और प्रथिवी के परमाणुं 
ed इन्द्रियों के तत्तद्‌ विषयों के उन्मुख होने पर तत्तत्‌ इन्द्रियों के 


स्वरूप मानने में aafage वस्तुश्रो का. मी प्रत्यक्ष 
'सञेव्यापो होने 
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कि उन चक्षु श्रादि इन्दियो के शब्दादि विषयों के उन्मुख होने पर ही तत्तत्‌ इन्द्रियों 
के रूप में उनका परिणाम होता है, ग्रन्यथा नहीं | तात्सये यह है कि विषयदेश ही 
परमाएु्रों का इन्द्रिय-रूप से परिणाम होता है | 


अब यह विचारना है कि इन्द्रियों को आह कारिक या भौतिक दोनों के 
साननेत्रालों के मत में शब्द के ग्राकाश का गुण होने में किसी को मी कोई आपत्ति 
नहीं है, अर्थात्‌ दोनों का ऐकमत्य है । परन्तु, इन दोनों के मत में वाचक (शब्द) 
सावयव, अनेक आर अनित्य सिद्ध होता है। इनके अतिरिक्त वैयाकरण और. - 
मीमांउकों के मत में एक, नित्य और निरवयव माना गया है | यद्यपि मीमांसंक और 
वेयाकरण इन दोनों के मत में शब्द नित्य माने गये हैं, परन्तु इनमें भी शब्द के 
स्वरूप के विषय में बहुत मतभेद है | मीमां तको का कहना है कि जिसका आवण 
प्रत्यक्ष होता है, वही वर्णात्मक शब्द नित्य और अखण्ड है। परन्तु, वैयाकणों के मत 
में ये वर्शात्मक शब्द नित्य श्रौर was नहीं हैं, अपितु इनके अतिरिक्त और इन्हीं 
ध्वल्यात्मक वरणो से ग्रमिव्यक्त निरवयव स्फोट को ही शब्द माना गया है | 
ये वर्णात्मक वेखरी ध्वनि तो केवल उस स्फोट का अभिव्यज्ञकःमात्र है, और ee. 
श्रनित्य है | vist 


स्फोट का एफत्व-प्मर्थन और सांख्यादि मतों का निराकरण 

शब्दों के एक मानने में दूरबततित्व का श्रनुभव Bama नहीं होता | दूर 
पर होने वाले शब्द और पास में होनेवाले शब्दों में मी दूरत्ति ate पाश्वतित्व 
का अनुभव पिद्ध ही है, क्योकि भिन्न-भिन्न देश भे होनेत्राली अभिव्यक्तिवाले 
शब्दों का ही श्रोत्रदेश में. अनुमत होता दै । तात्पर्यं यह है कि अभिव्यक्ति ही दूर 
देश को व्याप्त करती है। इसलिए, जिस देश में उसकी अभिव्यक्ति होगी, उसी _ 
: देश में उसका श्रनुभव भी होगा, इसलिए शब्द को एक मानने में किसी प्रकार का 
विरोध नहीं होता । 


शब्द के एकत्व में शङ्का 
शब्द को यदि एक माना जाय, तत्र तो उस शब्द में जाति ( स'मान्य 
लक्षण घटित नहीं होता । जाति का लक्षण है “नित्यत्वे सति अ्रनेंकसमवेतत्वमः 


इसलिए waar नहीं होने से शठ्इत्व-जाति की सिद्धि “ 
स्थिति में आ्राङ्गतिग्रहणात्‌ सिद्वम्‌? यह पतज्ञज्ञि का भाष्य श्रसज्ञत हो | 
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इस वाच्तिक में श्राकति शव्द का अर्थ जाति ही है | इस प्रकार, शब्दत्व-जाति की 
सिद्धि के लिए शब्द को अनेक मानना आवश्यक हो जाता है। 


शङ्का का समाधान 


जिस प्रकार आकाश के एक होने पर भी घट आदि उपाधि के भेद से 
घटाकाश, मठाकाश इत्यादि अनेक प्रकार का व्यवाहार होता है, और एक ही 
चेतन पदार्थ का माया, अविद्या आदि उपाधियो के मेद से जीव, ईश्वर, भ्राश ञ्रादि 
अनेक प्रकार का औपाधिक भेद माना जाता है, उसी प्रकार शब्द के एक होने 
पर मी वर aie उपाधियाँ लगने से उसमें मेद प्रतीत होता है। इसी लोकशास्त्र- 
सम्मत औपाधिक भेद को मानकर 'श्राक्कतिग्रहणात्‌ सिद्वम्‌! ऐसा भाष्यकार ने 
कहा है| वास्तव में तो भाष्यक.र के मत में भी जाति मानना WME नहीं है; 
इसीलिए इस उत्तर से असन्तुष्ट होकर स्वयं भाष्यकार ने ही दूसरा उत्तर दिया है— 
«रूपषामान्याद्वा fea?) इसका तासयं है-शरीर के श्रवयवों के सन्निवेश 
(संगठन) विशेष का नाम रूप है। उस रूप, अथात्‌ प्रवयवों के संगठन-विशेष 
के एकःसा होने के कारण सिद्ध हो जाता है। उक्त वातिक का यहो 
तासं है। गो ब्यक्ति (गाय) को ही लीजिए, कोई दुमली-पतली है, कोई मोटी है, 
कोई बड़ी है, कोई छोटी, कोई नारी है, कोई लम्बे आकार की है। 
इस प्रकार, गो व्यक्ति के परस्पर विभिन्न प्रकार के होते हुए भी श्रवयवों के 
सन्निवेश ( संगठन-बिशेष ) के एक समान होने के कारण ही यह गाथ है, यह मी 
गाय है, वह मी गाय है इत्यादि रूप के सादृश्य से ही एकाकार व्यवहार होता z | 
उसी प्रकार अकारादि वर्णृव्यक्तियों के परस्पर विभिन्न प्रकार के होने पर भी रूप 
के सादृश्य से एकाकार व्यवहार होता है | र 


` अकारादि वर्णों के एकत्वानेकत्व का विवेचन 


“अ इ उ स्‌? सूत्र के भाष्य में श्रकार।दि वर्ण प्रत्येक एक हैं अथवा अनेक , 
इस शङ्का के समाधान के बाद 'एकस्ादकारस्य सिद्वम्‌! इस वाचिक से वणो के 
'एकत्व-पक्षु का ही समर्थन भाष्यकार ने किया है | इसके बाद भी अनेकत्रवादी के 
सत के समयक अन्तिम वात्तिक लिखते हैं-'श्रान्यभात्यन्दु कालशब्दव्यत्रायात्‌ | 
नानात्ववादी के दिख ये गये दोषों के परिहार होने पर भी तक के बल से वणी के 
नानात्वःसाधन करने के लिए इस वात्तिक का उल्लेख है | इसका तासयं यह है कि 
| शकार व्यक्ति का थान्यमाव, अर्थात्‌ अन्यत्र ( भिन्नता ) है, यह प्रतिशावाक्य है। 
- अर्थात्‌, व्यक्ति मिन्न-भिन्न श्रनेक हैं । इसमें हेतु है काल और शब्द का व्यवधान | 
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तात्पयं यह है कि व्यवधान किन्हीं दो वस्तुग्रो के बीच में ही होता हे, एक में 
नहीं। इस स्थिति में जहाँ काल और शब्द दोनों का व्यवधान रहेगा, उसको भिन्न 
अवश्य माना जायगा | सन्धि नहीं करने पर अ इ उ में काल का व्यवधान देखा 
जाता है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता हे कि काल और शब्द का जहाँ व्यवधान 
होता है, वहाँ भेद ग्रवश्य है। अर और इ दोनों में भेद है, इसीलिए हरि में ह में 
श्र और र में इ इन दोनों के बीच र का व्यवधान है। इमीलिए, अ व्यक्ति से 
इ व्यक्ति भिन्न माना जाता है। इसी प्रकार, इति में द्‌ में ऋ और त में इ व्यक्ति 
मिन्न हैं, इसीलिए दोनों के बीच त का व्यवधान है | एक में किसी का व्यवधान 
नहीं होता । जैसे केवल अ में किसी का व्यवधान नहीं है, केवल श्र का ही उच्चारण 
होता है | परन्तु दरड + श्रग्रम्‌, यहाँ एड में अकार और अग्नम्‌ के पहला श्र में काल 
“का व्यवधान हे, और दरड में दो श्रकार हैं एक द में और दूसरा ड में | यहाँ दोनों 
अकार के बीच ण और ड का व्यवधान है | इसी प्रकार, गिरि में दोनों इकार के 
नीच र का व्यवधान है | इस प्रकार काल और शब्द के व्यवाय ( व्यवधान ) होने से 
स्पष्ट सिद्व होता है कि अकार, इकार श्रादि प्रत्येक वण भिन्न-भिन्न अनेक हैं | 


वर्णो' के अनेक होने में दूसरा कारण यह है--'युगपच्व देशप्यक्खदर्शनात्‌?; 
एक काल में एथक्‌-एथक्‌ देखे जाने से स्पष्ट सिद्ध होता हे कि वर्ण अनेक हें । यहाँ 
देश शब्द का ग्रथ श्रचा आदि शब्दों का अर्थं समझा जाता है। यह 
वात्तिक इस बात का भी निषेध करता है कि वण व्यापक हें । कारण यह है कि 
वस्तु का एयक-प्रथक्‌ रहना व्यापकस्व का बाधक होता दै। व्यापक का अथ ही है 
' सबंदा सवत्र रहना, और जो प्रथक-पयक रहेगा, उसका सत्र जगह रहना नहीं बन 
सकता है। इन माष्य-वात्तिकों से वों के अनेक होने में ही कारण बताये गये हैं 
एक काल का व्यवधान होना, दूसरा शब्द का व्यवधान होना और तीसरा एक 
काल में प्रथक्‌-प्रथक्‌ देखा जाना। इन Hat कारणों से सिद्ध होता है कि वणं 
अनेक, अनित्य तथा ग्रव्यापक, अर्थात्‌ परिच्छिन्न हैं | 


वर्णों में ग्रनेकत्व का खण्डन : एकत्व का समर्थन 


ऊपर प्रतिपादित agi में अ्रननेकत्व के विरोध में एकत्व-समर्थन के लिए 
माष्यकार वासिक लिखते हैं ale पुनरिमे वर्णाः शकुनिवत्‌ स्युः, अर्थात्‌ ये वणे 
शकुनि ( प्षौ ) के समान हों ? तात्पर्यं यद है कि जिस प्रकार शकुनि श्राशुगामी 


होने के कारण आगे.से_उड़ा हुआ पीछे देखा जाता दै, उसी प्रकार द में देखा गया. 


अकार ही णड में जाकर देखा जाता है। इसका रहस्य है कि वणों की अमिव्यज्ञक 
ध्वनियों में काल और शब्द का व्यवधान होता हे, अमिव्यङ रय स्फोटास्मक वर्षो, 
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में नहों।' स्फोटात्मक वर्ण : तो नित्य, विभु श्रौर एक हें । यही वरणंसफोटवादी की 
मत है । वर्णे के एक, विभु और नित्य मानने पर ada सर्वदा उसकी उपलब्धि 
नहों होती; क्योंकि बणों' के नित्य होने पर मी उनके. ग्रमिव्यज्ञक ध्वनिस्थल में 
ही होती है, अन्यत्र नहीं | दूसरे शब्दों में कहा जायगा कि श्रभिव्यञ्जक ध्वनि 
के सन्निधान में ही वणो की श्रमिव्यक्ति होती है, श्रसन्निधान में नहीं। 


. अनेकलवादी के ग्राक्षेप का उत्तर 


वणंस्फोटवांदी के उक्त ग्रमिप्राय को न समझकर aut के अनेकत्वादी का 
कहना है ,कि इस प्रकार वर्णों को शकुनि के समान आशुगामी मानने से वर्णो' का 


कूटस्थ होना सिद्ध नहीं होता, बल्कि वे अनित्य होने लगेंगे | यदि द में देखा गया ` 


MALI में चला जाय, तज तो गमनशील होने से वह कूटस्थ नहीं होता, और 
aut का कूटस्थ होना आपका परम सिद्धान्त है | भाष्यकार ने eae लिखा है-- 
,“कटस्थेरविचालिमिऽणेमंवितव्यमनपायोपजनविक्रारिभिः ।' श्र्थात्‌, ait को 
अपाय (नाश) और उपजन (आगम)-विकार से रहित कूटस्थ नित्य होना चाहिए | 


व्यक्तिस्फोटवादी के मत में दोष दिखाते हुए जातिस्फोटवादी कहते हैं 

कि जाति (-सामान्य ) एक और नित्य है, व्यक्ति अनन्त और after । आप 

( व्यक्तिस्फोटवादी ) तो जाति मानते नहीं; क्योंकि आपके मत में व्यक्ति को a 
एक और नित्य माना .गया है | परन्तु, यह वर्णो' का एकत और नित्यत्र युक्त 
नहीं होता । कारण यह है कि दरड में एक श्रकार उदात्त और एक श्रनुदात्त है। 
इस प्रकार एक वस्तु में विरुद्ध दो धर्म रह नहीं सकते | यदि एक ही श्र व्यक्ति 
उदात्तत्व का परित्याग कर अनुदात्त, या श्रनुदात्तत्व का परित्याग कर उदात्त हो 

. गया, ऐसा मान लें, तब तो रूपान्तर का परिग्रह करने से वह अनित्य होने. लगेगा | 
इसलिए, वर्णो को अनित्य मानना ही युक्त प्रतीत होता है। इस स्थिति में 


“सोऽयं गकारः? वही यह गकार है, इस प्रकार की प्रत्यभिशा जाति प्रयुक्त ही 


माननी होगी | इस प्रकार, यहाँ भाष्यकार ने जातिस्फोट का ही व्यवस्थापन 
किया है] पुनः इसके बाद एकत्व और नित्यत्व-व्यवस्थापन के लिए भाष्यकार 
* दूसरा वात्तिक कहते है 


“यदि पुनरिमे aut थ्या दित्यवत्‌ स्युः? अ्रर्थात्‌ थे वर्ण यदि आदित्य के 
¦ समान हँ, ऐसा मान लें--जेसे एक ही आदित्य एक ही काल में विभिन्न देशों में 
= इथकटथक भासित या उपलब्ध होता है, उसी प्रकार एक ही श्र व्यक्ति श्रश्व 

झक आदि अनेक देशों में एक ही समय में प्रतीत होगा, इसलिए बह एक और 
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निस्य है, ऐसा माना जाता है। . यदि एक समय अनेक देश में उपलब्ध होने 
के कारण ही अनेक और अनित्य माना जाय, तत्र तो सूर्य को भी ऐसा होने से 
श्रनित्य और अनेक माना जा सकता है, जो ग्रमीष्ट नहीं है। इसपर जाति- 
सकीटवादी, जो वणां को ग्रनेक मानते हैं, का कहना है कि यह भी युक्त नहों है। 
कारण यह हे कि एक ही द्रश अनेक श्रधिकरण में एक ही समय नहीं 
देखता है और श्रकार को Ayr, अर्क आदि अनेक स्थानों में एक ही द्रष्ट एक 
ही समय भी देखता हे | इससे यही प्रतीत होता है कि यह आदित्य का हष्टान्त 
वरणो के एकत्व का साधक नहों हो सकता है। इन वणों के एकत्व माननेवाले 
व्यक्तिस्फोटवादी कहते हैं-“'अका[रमपि नोपलभते,? कि कारणम्‌ १ श्रोत्रो- 
wifes दिनिंग्राह्मः प्रयोगेशाभिज्वलितः ्राकाशदेशः ge] एकञ्च 
पुनराकाशम्‌ |” 


शब्द का एक ही अधिकरण हे ग्राकाश, इसलिए उसका श्रनेक अधिकरण 
होना थ्रयुक्त-सा प्रतीत होता है। उपयु'क्त माप्य का तात्पर्य यह है कि एक 
द्रा अनेक देरा में WHIT को भी नहीं देखता | इसमें कारण है “श्ोत्रोपलेड्धि? 
थत्र ही में जिसकी उपलब्धि: होती है, अर्थात्‌ जिसका ज्ञान (त्यक्ष) श्रोत्रः 
ही में हो, वही शब्द हे। श्राकाशात्मक श्रोत्र में ही शब्द का प्रत्यक्ष होने 
के कारण आकाश देश को हो मांष्यकार ने शब्द कहा है। इसका कारण यह पर 
भी है कि कणंशष्कुली-रूप उपाधि से युक्त आकाश ही शश्र है और चल्नु दि 
श्रादि इन्द्रियों के समान श्रोत्र को मी भौतिक मानना आवश्यक है | कारण यह है... 
कि इन्द्रियों का स्वभाव ही है अपने सम्बद्ध विषयों का ग्रहण करना | अतः, 
'शब्द को श्राकाश-देश माना जाता है । ` 


शब्द ग्राकाश-देश है या श्राकाश-गुण ! 


कुछ वादियों का कहना हे कि “orate: शब्दः? में देश शब्द का 
अर्थ दिशा हे और उसका ही गुण या परिणाम शब्द है। परन्तु, यह कथन 
.युक्तिसद्द नहीं है; क्योंकि दिशा आकाश से कोई एथक पदार्थ नहीं है। | 
यहाँ यह सन्देह उठाया जाता हे कि शब्द को आकाश का परिणाम या गुणा | 
इसलिए माना जाता है क्रि आकाश भूत है, और इन्द्रियाँ तत्‌-तत्‌ भूतो के । 
गुणों के ग्राहक होती हे | यदि दिक का गुण शब्द माना जाय, तो आकाश 
के परिणामभूत भ्रोत्र इन्द्रिय से. उसका ge नहीं हो सकता है | 
शब्द को आकाश का ही गुण माना जाता है, दि PS 


जाता है कि घट आदि geal का रूप तैजस 
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से घट-रूप का ग्रहणा होता है। इस स्थिति में जब अन्य के गुणों का ग्राहकं 
अन्य इन्द्रियाँ भी होती हैं, तब क्या कारण है कि आकाशीय भोत्र -इन्द्रिय दिक्‌ 
के गुण शब्द का ग्राहक नहीं हो सकती है ! 


इसका प्रतिपक्षी उत्तर यह होता है कि इन्द्रियों से विषयों का जो ग्रहण 
'होता है, वह ग्रसग्बद्ध विषयों का भी ग्रहण होता है अथवा सम्बद्ध विषयों का ही १ 
'पहला पक्ष तो नहीं मान सकते; क्योंकि दिल्ली आदि नगरों में होनेवाले शब्दों 
का प्रत्यक्ष पटना में नहों होता हे । जब रेडियो या टेलीफोन आदि यन्त्रो के 
दवारा उनका सम्बन्ध जोड़ा जाता है, तमी शब्द का प्रत्यक्ष होता है, अन्यशा 
नहीं। द्वितीय पक्ष में भी यह विकल्प होता है कि श्रोत्र के विषय-क्षेत्र में जाने 
से सम्बन्ध होता है श्रयत्रा शवर का ही श्रोत्रदेश में जाने से! इन दोनों set 
में किसी में भो किसी का गमन नहीं मान सकते। कांरण यह है कि शत्र 
ओर शब्द, दोनों दी आकाश-देश होने से व्यापक थर निष्क्रिय हैं इसलिए 
इनका गमन Fal नहों हो सुता है। दूरदेशस्थ शब्दों का aga नहीं होता है। 
इसमें कारण यह है कि दूरस्वादि दोष के प्रतिशबन्धक होने से भ्रोत्रदेश में शब्दों 
की अभिव्यक्ति होती ही नहों | जत्र शब्दों को आकाशदेश-रूप मानते हैं, तब 
तो आकाश के समान ही शब्द को भी व्यापक मानना . श्रावश्यक हो जाता है। 
इस स्थिति में भोत्रदेश में दी शब्द की ग्रमिव्यक्ति होना सम्भव है और तमी 
उसका प्रत्यक्ष भी हो सकता है । 


सांख्यों के मत में भी यद्यपि इन्द्रियाँ आइ“कारिक मानी गई हैं, तथापि 
अपने ग्रधिष्ठान एथिबी आदि भूतों के गुणों का अहण करना इन्द्रियों का 
स्वभाव होता है। इस कारण भी शब्द को आकाशदेश-रूप मानना श्रावश्यक है 
जिससे उसका भावण प्रत्यक्ष हो | 9 


शब्द-एकत्व में शङ्का और समाधान 


यहाँ शङ्का इस प्रकार है--शब्द को एक मानने में यह पूर्व है, यह पर है 
यह शब्द देवदत्त के घर में हैं, यह एकनाथ के, इस प्रकार देशभेद का oe 
भास केसे हो सकता है! इसका समाधान यह है कि देश-मेद से शब्दों का 
प्रतिमास शब्द-मेद मुक्त नहीं होता है, किन्तु विभिन्न देशों में अवस्थित पुरुषों 
से उच्चारित श्रभिव्यजक ध्वनि से शब्दमेद का प्रतिभास होता है। यह 
आपाधिक मेद शब्द के एकत्व का बाधक नहीं हो सकता है। जैसे - घट, मठ 
झादि उपाधि आकाश के एकत्व का बाधक नहीं होती, उसी प्रकार शब्द के 
'द्यौपाधिक भेद भी शब्द के वास्तविक एकत्व का बाधक नहीं होते। “आकाश- 
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देशः Wea’, यहाँ भाष्यडार ने Wear में एकवचन का प्रयोग करके यह सिद्ध 
किया है कि स्फोटात्मक शब्द एक श्रौर Wars है | 


शब्दों का नानात्व 


भाष्यकार कहते है--'श्राकाशदेशा श्रपि aga: । यावता बद्दवः तस्माद्‌ 
श्रान्यमावमकारस्य ।? इसका तालय यह है कि आकाशदेश भी अनेक हैं। 
जैसे, एथिवी के एक होने पर भी काशी, प्रयाग, मथुरा, गया, थयोध्या आदि 
देश-मेद का व्यवहार होता है, उसी प्रकार श्राकाश-देश का भी संयोगी घट, 
मठ, श्रादि श्रौपाधिक भेद का व्यवहार होता ही है। यह औपाधिक भेद ही 
SAAT का उपयोगी होता हे | प्रदेशा.तर में उत्पन्न होनेवाले Weal का श्रोत्र 
के साथ सम्बन्ध वीचीतरङ्गन्याय ञ्रथत्रा फदम्बमुकुलन्याय से हो जाता है | 


१ 
इस प्रकार, व्यक्तिस्फोट में दोष दिखाकर उसका निराकरण करने के बाद 
नांनात्व-पक्ष में दोषवारण के लिए भाष्यकार वात्तिक लिखते हँ--अआइति- 
ग्रहणात्‌ सिद्वम्‌ (Alo To, श्र इ उ ण्‌ सू०) | 


इसके ऊपर माष्य इस प्रकार है--'अ्रवर्शाकृतिरूपद्ष्टि उवंमवणकुल 
ग्रहीष्यति ! तथेबर्णाकृतिः तथोवर्णाकृतिः ? इसका तात्पय यह है कि व्यक्ति के ` 
नाना मानने में जो दोष दिखाया गया है, वह जाति-ग्रहण से सिद्ध हो जाता दै, 
अर्थात्‌ सब प्रदेशों में अकार की arate ( जातिं ) का ही निर्देश किया गया है । 
aad यह है कि वात्तिककार ने अकारादि व्यक्ति को श्रनन्त मानकर वणे- 
समाम्नायस्थ 'अ इ उ ण? सूत्र में जो अकार है, उसो का विश्वतोप्देश किया, धातु , 
आदि में श्रकार का नहीं। इस स्थिति में प्रयोगों में रहनेवाले want का 
वर्णसमाम्नाय में रहयेवाले अकार से ग्रहण नहीं हो सकता । इस प्राय से वणे- 
समाम्नाय में रहनेवाले वर्णो' से प्रयोगस्थ अकारादि वणां" का ग्रहण करने के लिए 
भाष्यकार ने जाति-पक्ष का आश्रयण किया है। अकारादि जाति को ही विवृत 
मानकर उक्त दोष का निवारण भी किया है। “अस्य च्वौ? इत्यादि स्थलों में तो 
वितृत होने पर भी श्रनण्‌ ( थ्रण्‌ से भिन्न ) होने के कारण “समस्त श्रवणो का 
ग्रहण नहीं दोगा? इस दोष का परिहार जाजि-निदेश से ही भाष्यकार ने किया है । 
जातिपक्ष के मानने से ही “अणुदित्‌? सूत्र में अण्‌-अ्हण का प्रत्याख्यान भी सूचित 
होता है) इसके श्रनन्तर सिद्धान्त का साधक दूसरा वात्ति भी माष्यकार ने 


लिखा हे-'तद्वच तपरकरणम्‌? “एवञ्च इत्वा तपराः क्रियन्ते-ञङ्कतिम्रहृणेनाति | 


प्रसुक्तमिति |! 2 व 
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स-अआाइतिपक्षः श्रस्ति यत्र तत्‌ तद्वतू--वह ग्राकृति-पक्ष हो जिसमें, 
वह है “तद्वत्‌?-इस कैयटोक्त व्युत्पत्ति से श्राक्रति ( जाति ) पक्ष मानने पर ही 
सवेत्र तपर-करण चरितार्थ होता है, अन्यथा नहीं | अथवा ‘aay में 'टेन aed 
क्रिया चेतिः इस सूच से वति प्रत्यय करने पर यह अर्थ होता है कि जिस प्रकार 
“अस्य =a इत्यादि स्थलों में आकृति ग्रहण से समस्त अकार ब्यवित का ग्रहण 
होता है उती प्रकार तपरस्थल में भी ग्राकृति ग्रहण से ही प्राप्त समस्त श्रकार 
व्यक्ति का ग्रहण हो जायगा | इसीलिए तपरकरण चरितार्थ होता है। 


जातिपन्च में भौ विवृतत्व की प्रतिज्ञ। इसी कारण अ्रवश्य माननीय होती है 
कि श्रकः way दीः? इस सूत्र से द्णडानतिः, दरडाढकम्‌ इत्यादि प्रयोगों में 
any दीघ हो, अन्यथा wae से आकार का ग्रहण नहीं होने से उक्त wat में दीघ 
Vee: नहीं हो सकता | “सद दीनामः? इत्यादि विधेयस्थल में आकति ग्रहण से प्राप्त सज 
श्रकारों के वारणा के लिए ही अप्रत्यय पर्युदास वरितार्थ होता है। ayer 
सूत्र से प्राप्त स्रणांग्रइण के निषेध के लिए अप्रत्यय पर्युदास नहीं है; क्योंकि; 
FURL सूत्र में श्रणग्रहण का प्रत्याख्यान कर दिया है। स्वयं माष्यकार ने ही 
कहा है--्रत्य।स्यायते तत्‌, आ्राकृतिग्रदणात्‌ श्रनन्यताच्चेति” अर्थात्‌, 'ग्रणुदित? 
सूत में ञ्रणग्रहण नहीं करना चाहिए; क्योकि ग्राकृति ग्रहण से सिद्ध हो जाता है, 
- अथवा ग्रकार व्यक्ति के ग्रनन्य श्रर्थात्‌ एक होने के कारण 'श्रनम्यस्पाच्च? इस हेतु- 
` वाक्य से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि व्यक्ति-पक्ष में भी वर्ण एक हो है । 


_ आक्नति-पक्ष को अ्रतिवायंता 


आकृति-पक्ष श्रवश्य आश्रयणीय है, इसकी पुष्टि के लिए भाष्यकार 
लिखते हैं-.'मलग्रहरोषु च? किम्‌ ! 'ग्राकृतिग्रदणात्‌ सिद्धमित्येत्र !! इसका तात्पये 
यही है कि व्यक्ति-पक्त में एक ही किसी तकार की मल्‌ संशा होगी, उसके श्रतिरिक्त्‌ . 
दूसरे किसी तकार stad) इस स्थिति में श्रवाताम्‌? प्रयोग में वस्‌ धातु के . 
[ङ लकार में तस्‌ के ताम्‌, सिच्‌, अनुबन्ध-लोप, 'सस्याधं धातुके! सूत्र से सका< के 
रि» वद्‌ जज? इत्यादि सूत्र से वृद्धि करने पर “श्रवात्‌ स्‌ ताम’ इस अवस्था में 
लोलि’ सूत्र से सकार का लोप ( नो इष्ट है ) नहीं हो सकता | कारण यह है 
। ही किसो तकार की मलू संज्ञा हुई है । यदि पहला त्‌ को संल मानेंगे, तो ' 
a uri दूसरा तकार माल्‌ न मिलेगा । यदि दूपरे त्‌ को मल मान लें तो 
रे स के न होने से सकार का लोप ( जो इष्ट है ) नहीं हो सकता | 


. सूत्र के रारमभ-सामय्य से वहाँ सका लोप हो जायगा, यह कहना भी 
कनी होगा, कारण यह है कि “श्रमित्था; में मिदू धातु के लुङ के थास्‌ में 


पि ॥* 


Ws ce SN क. 
ह 
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afte स्‌ दास्‌’ इस श्रवस्था में स्‌ का लोप करने के लिए सूत्र चरितार्थ है, व्यर्थ 
नहीं-| इसलिए, सूत्र के आरम्म-सामशथ्य से ‘marae में सकार का लोप नहीं कर 
सकते | इसलिए, तकार-मात्र में कल्‌ संज्ञा के लिए जाति-पक्ष का आश्रयण करना 
अत्यावश्यक हो जाता है, यही भाष्यकार का तात्पय हे | 


जाति-पक्ष के नहीं मानने पर,भी इष्ट की सिद्धि हो जायगी, इस श्रमिप्राय से 
ष्यकार दूसरा वात्तिक लिखते हें; “रूपसामान्यादूवा सिद्धम! | इस वात्तिक पर 
भाष्य का तात्पय यह है कि--- 


- _ जिस प्रकार छोटे, बड़े, gaa, मोटे आदि ग्रनेक प्रकार के गो व्यक्तियों में 
तथा अनेक प्रकार के छोटे-बड़े घट व्यक्तियों में व्यक्ति के मेद होने पर भी रूप 
(अवयवों का संगठन) के समान होने से यह गौ है, यह भी गौ है, यह घर है, 
यह भी घट है इत्यादि व्यवहार रूपसामान्य से लोक में देखा जाता है, उसी 
प्रकार रूप की समानता होने के कारण ही ‘Ast गकार!--वह यही यकार है, 
इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा से दोनों में अ्रभेइ-व्यवह्वर लोक में प्रसिद्द है | जैसे--वही 
चावल खा रहा हूँ, जो मगध में खाया था; वही यह रुपया है, जो आपसे पटना में 
हमने लिया था इत्यादि स्थलों में अन्य ग्रन्य वस्तुओं में भी रूप की समानता 
होने से तदेवेद्म!--त्रही यह है, इस प्रहार का व्यवहार लोक में प्रसिद्ध है। इसी ate 
प्रकार व्यक्ति के मेद होने पर भी रूप के साहश्य से 'वही यह तकार है, जो वणे- he 
समाञ्न।य में है इत्यादि व्यवहार होता है | इन पूर्वापर भाप्य-व्याख्यानों पर ध्यान : 
देने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि व्यक्ति के श्रतिरिक्त जाति को चाहे मानें, यान | 
मानें, दोनों ्रवस्थाश्रों में प्रयोगस्थ (प्रयोग में रहनेवाले) ग्रकारादि वरणो का 
प्रत्याहारस्थ (प्रत्याहर में TEATS) अ्रकारादि वर्णो से ग्रहण हो ही जायगा | 
आष्य का यही रहस्य दै । ; 


रूप-पाइऱ्य शोर स्फोट का एकत्व | 

यहाँ एक बात और समक लेनी चाहिए कि रूप-साहश्य से जो 
प्रत्यमिज्ञा बताई गई है, वह स्फोट के अभिव्यंजक ध्वनिकृत ही है, श्र भिव्यंग्य 
स्फोटकुत नहीं। कारण यह है कि स्फोट के निरवयव होने के कारण उसका | 
साहश्य ध्वनि (aut) में हो द्वी नहीं सकता | इससे प्रकृत में यही निकला क्रि | 
aut के नानात्व होने पर भी उन aut से श्रभिव्यक्त स्फोट के एकत्व का बा' 
नहीं होता । इससे यह fea होता है कि वणो के अतिरिक्त घट, कलश इत्यादि. 


र स्फोटदशन 


रमिव्यज्यते? इस व्युलत्ति से सिद्ध होता है। जिस प्रकार कम्बुग्रीव आदि अवयवों 
के श्रतिरिक्त घट आदि अवयत्री सिद्ध होता है, उसी प्रकार वणी के अतिरिक्त स्फोट 
नाम का शब्द सिद्ध होता है | वह पद नाम का शदद है, जो श्रर्थ के स्फुटीकरण से 


-ही स्फोट कद्दा जाता है | 


सांख्यों का मत | 

स्फोट की सिद्धि हो जाने पर भी यांख्यों ने इसका खण्ड करने की 
चेष्टा की है । उनका सूत्र है--प्रतीत्यप्रतीतिभ्यां न स्फोटात्मकः शब्द | इसका 
तात्पय॑ यह है कि जिन वर्णों को श्राप ( स्फोटबादी ) अभिव्यज्ञक मानते हैं, वे 
ग्रृहीतसंकेत (जिनका संकेतज्ञान हो चुका है) अभिव्यज्ञक हैं, श्रथवा अ्ग्रहीत- 
संकेत ! गहीत संकेत वर्णो' को श्रभिव्यक्षक मानने की श्रपेज्ञा उन aqi’ को ही 
बाचक मान लेने में लाघव है, स्फोट की कल्पना व्यर्थ है। अग्रहीतसंकेतवाले 
वर्णो' को श्रमिव्यज्ञक्त मानने पर सवक्रो अ्रथत्रोध होना चाहिए, जो होता नहीं है। 
भाव यह है कि वणसपुदाय को स्फोट का बोधक मानने पर वर्ण|स्प्रुदाय ही अर्थ का 
वाचक हो सकता है, स्फोट की कल्पना व्यर्थ ही है।यदि वर्ण्समुदाय 
से अनमिव्यक्त स्फोट को वोधक भाने, a तो श्रज्ञात स्फोट का 
बोधक होना श्रसम्पत्र ही है | इस स्थिति में भी स्फोट की कल्पना व्यर्थ ही है। 
इस प्रकार सांख्प लोग स्फोट का खण्डन करते हँ | 


स्फोटवादियो दारा सांख्यमत का खण्डन 


स्फोटवादियों का कहना है कि सांख्यों का उपयुँषत कथन अनर्गल-मात्र है | 
इसका कारण इस प्रकार हे--स्फोटवादी कहते हैं कि ग्रग्रहीतसंकेतवाले वर्णो' से भी 
स्फोट की ग्रमिव्यक्रित होती है, अन्यथा “इदमेकं पदम्‌', यह एक पद्‌ है, इस प्रकार 
का सवजनीन श्रनुभव नहीं हो सकता | अभिप्राय यह है कि जहाँ शगहीतसंकेत- 
वाले वणा से स्फोट की अभिव्यक्ति होती है, वहाँ केवल पद का ही प्रत्यक्ष होता है 
वि र Hf a a होता और जहाँ ग्रहीतसंकेतवाले वर्णो' से स्फोट की 
व्यक्र्ति , वहाँ पद्‌ श्रादि क गौर अर्थ > 
Se, ‘ न द्‌ आदि का प्रत्यक्ष और | अथत्रोध भी होता हे, यही 


स्कोटवाद में वाचस्पतिमिश्र की सम्मति 


वणंसपुदाय पद नहों हो सक्तः; क्योंकि वणां' के ्राशुतरविनाशी होने के 


कारण उनका समुराय होना ग्रसम्मत्र हे, इस प्रकार की ग्राशङ्का में 


वाचशतिमिश्रने 'तत्तबिन्दुः नामक अन्थ में “लिखा दै-“स्यादेतत्‌ ्रनवयवमेव 
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हि वाक्यं वाक्यार्थस्य वाचकम्‌, न च वर्णा एवानुभूयन्ते न तद्तिरिच्यमानशरीरप्रपि 
वस्त्विति वाच्यम्‌, पदमिति, वाक्यमिति, चानुपसंहारघुद्धी श्रभिन्नस्य वस्तुन 
उपारोह्दात्‌। न खलु इयं gle: अ्रभिन्नवस्तुनिर्माता, परस्परव्यतिरिच्यमानात्मनो 
वणु निव गोचरयिदुमहति, एकत्बनानात्योरेकत्रासम्मवात्‌ | न चं वर्ण त्मनस्त- 
त्समवायिनो वाक्यस्य कुतस्जदुपरागवती प्रख्या ! इति वाच्यम्‌, तदतिरिच्यमानमूर्तीनां 
परमार्थसतां वर्णनामभावात्‌ !--अर्थात्‌ ठीक हे, परन्तु वाक्यार्थं का वाचक 
शब्द्‌ (वाक्य) aut के अतिरिक्त निरवयव है | अनुभव तो ai का ही होता है, 
वर्णो” फे अतिरिक्त किसी भी वस्तु का प्रत्यज्ञ मान नहीं होता है, यह नहीं कहा जा 
सकता | अनुपसंहारब॒ुद्धि ( साहिध्यावगाही जान ) में यह पद है, यह वाक्य हैं, 
इस प्रकार की श्रभिन्न एक वस्तु के उपारोह (भान) से यह स्पष्ट होता है कि वणां से 
भिन्न एक तत्त्व अवश्य है, जो वाक्याथ का बोधक होता'हे | यह पद्‌ है, यह वाक्य है, 
इस प्रकार को भिन्न बुद्धि परस्पर विभिन्न वर्णो' को ही विषय करती है, किसी दूसरे को 
नहीं, यह भी नहीं कह wed | एकत्व और नानात्व इन दोनों का एकत्र समवाय 
हो नहीं सकता; क्योंकि ये दोनों शीतस्य और उष्णत्व के समान परस्पर विरुद्ध धम है, 
इनका एक काल में एक आश्रय में रहना ग्रसम्भव है । वाक्यों के वर्णात्मक होने से 
बर्ण॑त्मक में यह वाक्य है इस प्रकार की बुद्धि का यह कारण है,कि वाक्यों के अतिरिक्त 
मूत्तिवाल्ले परमार्थसत्‌ कोई वर्ण है ही नहीं। इस प्रकार की यक्ति:प्रत्युक्ति से 
मिश्रजी ने स्पष्ट ही वाक्यस्फोट को मान्यता दी है । स्फोट को नहीं मानने पर 
ध्वाक्यादतिरिच्यमानमूर्त्ती नां परमाथसता वर्णानामभावात्‌?--वाक्य के अतिरिक्त 
परमार्थसत्‌ TUT का अभाव दी है, इस प्रकार वाचस्पतिमिश्र का कहना बिलकुल 
असंगत हो जाता है। एक बात श्रौर है-“अ इ उ ण्‌? सूत्र के भाष्य में 
“आकाशदेशः शब्दः? में एकवचन-प्रयोग के स्वारस्य से यह स्पष्ट प्रतीत होता है 

कि आद्य (प्रथम) ध्वनि से अन्तिम ध्वनि-पर्यन्त प्रत्येक ध्वनि से उत्तसेतर 

` अधिक प्रकाशमान एक दी स्फोटतत्व अभिव्यक्त होता है। इसलिए, स्फोट का 
- एकस्व और श्रखण्डत्तर स्पष्ट सिद्ध हो जाता है | ६ व 

इसपर पुनः एक शङ्का होती है--'आकाशदेशः शब्द? में एकवचन के 

प्रयोग से उसका विषय बणों' के अतिरिक्त पद या वाक्य होता है, बण नहीं, यही 

भाष्यकार का आशय सूचित होता है। इस स्थिति में एकवचन के स्वारस्य से 

एक श्रखण्ड स्फोट की कल्पना व्यर्थं सिद्ध होती दै। यह श्राशङ्का भाष्य का 


आशय न समभने से ही हुई है । कारण यह है कि श्रकारमपि नोपलमते'इस उपक्रम | 


ग्रन्थ से विरोध हो जाता है | तासय यह है कि “नेको द्रा आदित्यमनेकाधिकरणुस्थे | 
 युगपद्देशएथकस्वेपूपलभते । अकारे पुनरुपल्ञभते।? इस अन्थ से नानात्व की शंका कर | 
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धअकारमपि नोपलमंते! यह उत्तर भाष्यकार ने दिया है कि अकार की भौ उपलब्धि 
नहीं होती है | अनुपलब्धि के कारण की जिज्ञासा में भाष्यकार ने कहा. है“--आोग्रो- 
पलब्धिबु द्विनिग्रोह्यः प्रयोगेणा भिज्वलितः आकाशदेशः शब्द; |? यहाँ अकारमपि- 
नोपलमते इस उक्ति के we सूचित है कि oats: शब्द? में एकवचन 

` केप्रयोग से एकत्व का विषय पद या वाक्य नहीं है, किन्तु स्फोट है। क्योंकि, पद 
आर वाक्य में तो श्रकारादि वणो की उपलब्धि होती ही है। पद या वाक्य को 
एकवर्चन का विषय मानने पर “अ्रकारमपि नोपलभते? यह वाकय ही असंगत- हो 
जाता है। इस मःष्य-सन्दूर्भ और “तत्तबिन्दुः में उल्लिखित पंक्तियों पर ध्यान 
देने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वर्ण आदि से भिन्न एक, नित्य और अखण्ड स्फोट- 
fa ही अर्थं का वाचक होता है, वणं या वर्णात्मक पद या वाक्य नहीं। वर्ण 
आदि तो उसके श्रभिव्यञ्ञक-मात्र हें । 


शब्द के विषय में मीमांसकों और नेयायिकों के विचार 


शब्द के स्वरूप के विषय में वैयाकरण और मीमांसकों में परस्पर मतभेद 
होने पर मी ये दोनों शब्द को नित्य मानते हैं। मीमांसक यद्यपि स्फोट नहीं मानते, 
तथापि वे लोग शब्द को नित्य-निरवयव और अखण्ड मानते ही हैं, केवल स्फोट- 
रूप शब्द को नहीं मानते । इनके मत में वर्णात्मक शब्द ही नित्य, निरवयव और 
अखण्ड है। इन दोनों के अतिरिक्त वैशेषिक, जैन और बौद्ध आदि तार्किक 
शब्द का अनित्य ही मानते हैं | बेमत्य का कारण यह है कि मीमांसकों के मत में शब्द्‌ 
में ग्रयंबोधकत्व शक्ति और श्रथों' के साथ उसका सम्बन्ध दोनों स्वाभाविक हँ । 
स्वाभाविक का ग्रथ है नित्य | इसपर नैयायिक वैशेषिकों का यह आक्षेप होता दै 
कि सम्बन्ध नित्य तभी हो सकता है, जव समबन्धी नित्य हो | इसी प्रकार धर्मी के 
नित्य होने पर ही उनका धर्म भौ नित्य हो सकता है। इस स्थिति में शब्द्‌ का ` 
` `रयबोषकस्र धर्म तभी निस्य हो सकता है, जब उसका धर्मा शब्द नित्य हो। 
` परन्तु शब्द तो, ्राशुविनाशी होने के कारण श्रनित्य हैं। इसलिए शब्द का 
अत्रोधकरष भम स्व्राभाविक नहीं हो सकता | शब्द में श्रर्थ-प्रत्यायकत्व धमं यदि 
स्वाभाविक तो प्रथमश्रुत शब्द ( जिसक्रा शाक्तिग्रहण नहीं हुआ है ) से भी | 
TAT जाना चाहिए, जो होता नहीं है | तात्य यह है कि-. - : 


५ शब्द ae नित्य श्रविनशवर हो, तभी किसी प्रकार -वृद्ध-परम्परा a 
जन द्वारा उस शब्द का अथज्ञान होना भी सम्भव है । इस 3 

उसका अर्थवोधकत्व होना स्वाभाविक मान सकते हें। परन्तु, शबितज्ञान- 3 
SGU उना गया शब्द अर्थबोधक नहीं होता; क्योकि शक्तिशांन का ; 
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अंभाव है| इससे यही प्रतीत होता है कि शब्द का अथःप्रत्यायक घर्म स्वाभाविक 
नहीं है, किन्तु पुरुषक्कत संकेत ही समझना चाहिए | 


एक वात श्रौर भी है कि शब्द में श्रर्थथोधकत्व धर्म को यदि स्वाभाविक 
नित्य माना जाय, तब तो शक्ति का शान ( जो शब्दबोध में कारण होता है) 
व्यथ हो जायगा; क्योंकि अ्रथत्रोधकत्व शब्द का स्वाभाविक धम होने से शक्ति- 
ज्ञान के विना भी शब्द के भ्रवणमात्र से उसका ग्रथबोध हो जायगा | परन्तु, बात 
यह है कि शक्तिज्ञान के विना शब्द-भ्रवणमात्र से उसका अर्थबोध नहीं होता | 
इससे सिद्व होता हे कि शब्द का श्रथबोधकत्व धम स्वाभाविक नहीं है | ह 


नेयायिक-मीमांसकों के मत 


नेयायिकों का कहना है कि शब्द के नित्य होने पर ही उसका भ्र्थनोधकत्व 
धमे स्वाभाविक हो सकता है। परन्तु, शब्द तो श्रनित्य दै, इसलिए उसका 
्र्थबोधकत्व धर्म भी स्त्राभाविक नहीं है । इसपर मीमांसक कहते हैं कि शब्द के 
अनित्य होने में कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए शब्द श्रोर उसकी अर्थवोधकत्तर-शब्ित 
Me ग्रथ के साथ उसका सम्बन्ध नित्य दै, after नहीं | i ES 


शब्द-नित्यत्व के विरोध में नेयायिक मत EO 

मीमांसक-मत के विरोध में नैयायिकों का कहना है कि प्रत्यक्ष और अनुमान: | 
प्रमाणों के बल पर शब्द को अनित्य ही माना जायगा। यह तो प्रत्यक्ष ही देखां 
जाता है कि प्रथम शब्द के उच्चारण के बाद द्वितीय शब्द के उच्चारण-काल में 
प्रथम शब्द नष्ट हो जाता है। अनुमान भी है कि जो वस्तु प्रयत्न के पहले 
उपलव्ध न हो और प्रयत्न के बाद ही उसकी उपलब्धि होती हो, वह अनित्य ही _ 
होती है | .जैसे--घट, पर आदि | कुलाल के व्यापार के पहले घट उपलब्ध नही | 
होता, कुलाल-व्यापार के बाद ही घट उपलब्ध होता है, इसलिए वह अनित्य है। 
जो वस्तु प्रयंत्न-विशेष के बाद ही उपलभ्यमान हो, प्रयत्न के पहले नहीं, वह | 


होता है, उसके पहले नहीं | इसलिए, प्रयत्न-विशेष से उत्पन्न होने के कारण शब्द भी | 
अनित्य ही सिद्व होता है। eS 
शब्द भ्रभिव्यक्ति-मात्र नहीं है | 
मीमांधक शब्द को प्रयत्न-जन्य र मानकर ग्रभिव्यक्ति- 
अभिव्यक्ति पूर्वसिद्ध वस्तु की ही होती है, अतः शब्द 
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पर नेयायिकों का कहना है कि शब्द को यदि प्रयत्न से श्रमिव्यक्त माना जायं, 
उत्पन्न नहीं, तत्र तो प्रयत्नों के पहले भी शब्द का किसी प्रकार ज्ञान द्दो सकता है। 
परन्तु, प्रयत्न के पहले उसका ज्ञान नहीं होता । इसलिए, शब्द की अ्रभिश्यक्ति न 
होकर उत्पत्ति ही होती है | उत्पत्ति अ्रनित्य वस्तु की ही होती है, नित्य की नहीं | 
अतः, शब्द्‌ अनित्य है | 


इसपर पुनः मीमांसक कहते हैं कि शब्द को प्रयत्नजन्य मानने पर ही 
शब्द अनित्य हो सकता है, श्रन्यथा नहीं, ऐसा है नहीं। प्रयत्न से 
शब्द उत्पन्न नहों होता, केवल अभिव्यक्त होता है | जिस प्रकार ग्रस्थकारावृत 
ग्रह में वत्त मान घट का भी प्रत्यक्ष नहीं होता, प्रदीप श्रादि के ग्रा जाने से उसका 
प्रत्यक्ष होने लगता है | यहाँ प्रदीप घट का उत्पादक नहीं होता, किन्दु थ्रभिव्यञ्जक 
ही । इसी प्रकार, ध्वनि से नित्य वत्त मान शब्द की अभिब्यक्ति-मात्र होती है, उत्पत्ति 
- नहीं। ध्वनि उसका ग्रभिव्यज्ञक-मात्र है, उत्पादक नहीं । इस स्थिति में शब्द को 
नित्य मानना ही युक्त प्रतीत होता दै | 


उपयुक्त मीमांसक-मत का खण्डन करने के लिए तार्किक कहते हैं कि पूर्वोक्त 
कथन तकविरुद्ध है। कारण यह है कि किसी वस्तु की ग्रमिव्यक्ित दो ही प्रकार 
से हो सकती हे--एक तो प्रतिबन्धक के निराकरण से, दूसरा संस्कार के उत्पादन से | 
जसे, परदे के भीतर वत्त मान घट आदि पदार्थों के प्रत्यक्ष ज्ञान में प्रतिबन्धक परदे 
के निराकरण से घट आदि की अभिव्यक्ति होती है और उनका प्रत्यक्ष होने 
लगता है | संस्काराधान से श्रभिब्यक्ति जेसे, सज्ञान दर्पण में प्रतिबिम्ब की उपलब्धि 
नहीं होती । जब भस्म श्रादि सें उसका संस्क्रार कर दिया जाता है, तब प्रतिबिम्ब 
की उपलब्धि होने लगती है । ये दी दो अभिव्यक्ति के कारण है | इसमें प्रतिभन्धक 
ats di नहीं सकते; क्योंकि प्रतिबन्धक. के रहने पर ही उसका 
कर सम्भन है, अन्यथा नहीं । परन्तु, यहाँ कोई प्रतिबन्धक नहीं है, जिसके 
निराकरण करने से शब्द की शब्द | 
ee ब्द्‌ को श्रभिव्यक्ति मानी जाय | इसलिए, शब्द की उत्पत्ति 


मीमाँसक का उत्तर 


प्रतिबन्धक नहीं है, ऐसा ताकिको का क 


| 
स्तिमित ( स्थिर ) वायु-रूप अभिब्यक्ति के इना ठीक नहीं हे | शत्र में रहनेवाले 


प्रतिबन्धक का निराकर 
अतिबन्धक का निराकरण है, जो प्रयत्नजन्य कोष्ठीदृभूत ( कोष्ठ से a ae : 


होता है। जब प्रयत्न से उत्यापित बायु के द्वारा भोत्र के श्राच्छादक प्रतिबन्धकी- 
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भूत भ्रोत्रगत विस्तृत वायु का निराकरण हो जाता है, तत्र शब्द की श्रभिव्यक्ति 
होने लगती है । 


तार्किको का कथन 


इनका कहना है कि मीमांसक्रों का कथन युक्त नहीं है। कारण यह है कि 
श्राप ( मीमांसकों ) के मत में वणो' के व्यापक होने के कारण वर्णात्मक शब्द भी 
व्यापक ही होते हैं। इस स्थिति में एक भोत्र में सब शब्दों की स्थिति माननी ही 
होगी, इस अ्रवस्था में प्रयत्न से उत्थापित कोष्ठवाथु से जबर रत्र के आच्छादक 
प्रतित्रन्धक वायु का निराकरण हो जायगा, तब एक काल में ही सब शब्दों 
का श्रवण होना चाहिए, जो ar नहीं है | इसलिए, प्रतिबन्धक के निराकरण से 
शब्द की अ्रभिव्यक्तित नहीं मान सकते | 


अब बाकी रहा संस्काराधान | यह भी युक्त नहीं प्रतीत होता | कारण. है 
कि संस्काराधान भी तीन प्रकार से हो सकता है। शब्द का संस्कार, श्रोत्र का 
संस्कार अथवा दोनों ( शब्द और शत्र ) का संस्कार | यदि कोडोद्भूत वायु से 
शब्द का संस्कार मान लें, तो शब्द के एक और व्यापक होने के कारण समस्त 
देशों में उसका श्रवण होना चाहिए, जो होता नहीं है। काशी के संस्कृत- 
शब्दों का कोष्ठवायु से मथुरा आदि दूरस्थ देशों में भी श्रवण होना चाहिए, जो नहीं 
होता | सकल शब्दों का संस्कार नहीं हुआ है, श्रतः सर्वत्र सब शब्दों का AAT 
नहीं होता, यह भी नहीं कह सकते | क्योंकि, सकल शब्दों का संस्कार न मानने 
पर भी उनके अवयवों का ही संस्कार मानना पड़ेगा, परन्तु वह हो नहीं सकता | 
कारण यह है कि आप ( सीमांसकों ) के मत में शब्द निरवयव है, इसलिए अवयव- 
'शन्यता की दशा में अवयवों का संस्कार केसा ! इसलिए कोष्ठवायु से शब्द-मात्र 
का संस्कार मानना ही होगा और सवंत्र उपलब्धि-रूप दोष बना ही हुआ है। यदी 
कुमारिलमड्ट ने पूर्वपच्चीय वार्तिक में कहा है-- = 


सा हि स्याच्छब्दसंस्क्रा रादिन्द्रियस्योमयस्य वा | 
तत्र सबै; प्रदीयेत शब्द: संस्क्रियते यदि॥ 
तिभीगस्य विभोर्न स्यादेकदेशे fe संस्क्रिया । a 
न चास्याधारभेदेन संस्कारनियमो wa 
यतः शब्दो निराधारो व्योमात्मादिवदेव च। इत्यादि. 
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__. इसका meat यह है कि शब्द की अ्रभिव्यक्तित संस्काराधीन मानने पर 
यह श्राशङ्का होती है कि किसक्रे संस्कार से अभिव्यक्ति होती है, शब्द के या श्रोत्र के 
अथवा उभय (शब्द और AA) के संस्कार से ! शब्द का संस्कार मानने पर सर्वत्र 
सबकी उपलब्धि होनी चाहिए | यदि यह कहा जाय कि सत्र सत्र शब्दों का संस्कार 
नहीं हुआ रहता है, इसलिए जहाँ संस्कार है, उससे अन्यत्र उपलब्धि नहीं होती, 
तो निविमाग शब्द के एक देश ( श्रवयव ) के नहीं होने से एकदेश का संस्कार 
कह नहीं सकते | आप ( मीमांसकों ) के मत में ग्राधार-मेद से शब्द का संस्कार 
भी नहीं मानो जा सकता; क्योंकि शब्द तो श्राकाश और ग्रात्मा के समान निराधार 
'ही माना गया है | इसज्ञिए शब्द का संस्कार नहीं मान सकते । श्रोत्र के संस्कार 
मानने पर भी वे ही wits दोष आ जाते हैं। जैसे काणादों के मत में श्रोत्र को 
आकाशरूप, सांख्यों के मत में weed श्रौर मीमांसको के मत में दिकरूप, 
माना गया है। इस श्रवस्था में काश, अइङ्कार ्ौर दिक्‌ के व्यापक तथा एक 
होने के कारण शत्र को भी व्यापक.और एक ही मानना पड़ेगा | इस स्थिति में 
एक शत्र में संस्कार होने ते सकल श्रोत्र का संस्कार मानना ही होगा, इसलिए. सर्वत्र 


सत्रको र काल में शब्द का प्रत्यक्ष होना चाहिए | दूसरे शब्दों में इसे यों कहा जा 
'सकता है 


कणाद, कपिल और मीमांसक इन तीनों के मत में क्रमशः श्राकाश) 
अइङ्कार भर दिक्लूप थत्र को माना गया है, और वह श्रेत्र श्राकाश आदि के 
समान ही संगत, श्रनत्रयत्र और एक ही सिद्ध होता है | इस श्रवस्था में एक देश 
Feat ध्वनि से उस व्यापक भोत्र के संस्कृत हो जाने पर सर्वत्र सबको 
cs ह stator अनिवाय हो जाती है। कुमारिलमट्ट ने श्लोकवाक्तिके में 
आकारश्रोत्रज्ञ च विभुत्वात्‌ प्राप्तितुल्यता | 
दूरभाषेऽपि राब्दानामिति ज्ञानं प्रसञ्यते।। 
शोत्रस्य चेवमेकत्वं सकग्राणम्चता भवेत्‌ | 
तेनेकश्र तिवेलायां राणयुः सर्व एब ते॥ 
तस्यानवयव॒त्वाच्च न घर्माधमेसंस्कृतः | 


र | नमोदेशो भवेच्छोत्रं व्यवस्थाद्वयसिद्धथे ॥ 


ग 


स्फोटद्शन १६९. 


इस सन्दर्भ में यही दिखाया गया है कि भ्रेत्न और शब्द को एक मानने | 
पर सत्र प्राणियों को एक .काल में शब्द का प्रत्यक्ष होने लगेगा, जो होता 
नहीं है। ड 


श्ोत्र-संस्कार पक्ष में दोष . 

इस पक्ष में एक दोष दिखाया गया है एक किसी शब्द की उपलब्धि के लिए 
श्रोत्र-इन्द्रिय के संस्कृत हो जाने पर समस्त शब्दों का बोध होने लगेगा। कारण 
यह है कि श्रोत्र संस्कृत है श्रौर उसका विषय समस्त शब्द है । जिस प्रकार घट को 
देखने के लिए उन्मीलित नेत्र समीपस्थ पटादि वस्तुओ्रों को भी देख लेता है, उसी 
प्रकार किसी शब्द की उपलब्धि के लिए संस्कृत थोत्र-इन्द्रिय सब शब्दों का एक 
काल में बोध करा सकती है। कुमारिलभट्ट ने कहा है-- 


सकृच्च संस्कृतं श्रोत्रं सबशब्दान्‌. प्रबोधयेत | 
घटायोन्मौलितं चक्षु: पटं न हि न बुध्यते ॥ 


शब्द-संस्कार-पक्ष में भी दोष 

ˆ आओत्र-संस्कार-पक्ष में जो यह दोष दिखाया गया है कि सब शब्दों की 
उपलब्धि सत्रको होने लगेगी, यह दोष शब्द-संस्कार-पक्ष में भी है। कारण यह है 
कि समस्त शब्द्‌ व्यापक होने से भोत्रदेश में अवस्थित रहते हैं। उनमें एक के भी | 


संस्कार के समय बलात्‌ सबका संस्कार हो जायगा । क्योंकि, समान देश में रइनेबाले 


आर. समान इन्द्रियों से ग्राह्य पद-पदार्थो में किसी का संस्कार हो और किसी का 
न हो, इसमें कोई ब्यवस्था नहीं दै । शलोकवातिक में कुमारिलभट्ट ने कहा है-- 
एतदेव प्रसक्तव्यं विषयस्यापि संस्कृती । 
समानदेशवसित्वात्‌ - संस्कारोऽप्यविरोषतः।। | 
स्थिरवाय्वपदीत्या च संस्कारोऽस्य भवन भवेत्‌ । . 
दृष्टं वाऽऽवरणापाये तद शाऽन्योपलभ्भनम्‌ ॥. 
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होगा | क्योंकि, किसी का संस्कार हो और किसी का न हो, ऐसा कोई नियम नहीं | 
'प्रतिबन्धक आवरण के.नाश -होने पर उस देश में रहनेवाले श्रन्य पदार्थों' का भी 
उपलम्भन, अर्थात्‌ साक्षात्कार होना देखा गया है। एक बात और है कि शघ्द को 
यदि एक निरवयव मानते हैं, तो एक ही वस्तु संस्कृत और असंस्कृत दोनों केसे हो 
सकती ! इस प्रकार, NT और शब्द इनमें किसी एक के संस्कार में दोष हो जाने से 
“उभय संस्कार-पक्ष में भी वे सत्र दोष श्रा जाते हैं, जो प्रत्येक संस्कार-पल्ष में 
बताये गये हें | 


"तीनों का निष्कर्ष 
` इस प्रकार श्रोत्र, शब्द और उभय इन तीनों में किसी के संस्कार मानने 
में दोष शा जाने से यही सि होता है कि शब्द प्रयन का अभिव्यंग्य नहीं है, 
किन्तु उससे. जन्य है। यदि प्रयत्न से शब्द की श्रभिव्यक्ति सिद्ध होती, तो 
किसी प्रकार शब्द को नित्य भी मान सकते थे, परन्तु ऐसा है नहीं। प्रयत्न 
से शब्द की उसत्ति होती है, यही मानना युक्त होता है। जत्र उक्त युक्ति से 
शव्द का जन्य, ग्रर्थात्‌ उत्पत्तिशील होना सिद्ध हो जाता है, तब उसी . जन्यत्व 
(उत्पत्तिशीलस्र) हेतु से उसका अनित्य होना भी fea हो जाता है। शब्द 
के ग्रनित्यत्ब का साधक अनुमान इस प्रकार होता है--शब्दः ' (पकष) अनित्यः 
-(साध्य), कार्यत्वात्‌ (हेतु), घरपत्‌ (दशान्त) जो-जो कार्य, अर्थात्‌ उत्पत्तिशील है 
वह ,अनित्य है (व्याति)। इस Ta, जब्र शब्द का अनित्य होना सिद 
४ जात है, तब उसका प्रादेशिक होना भी सिद्ध हो है। क्योंकि, जो अ्रनित्य 
eae ue oad an न है। शब्द के प्रादेशिक मानने पर 
= =f » WR नहीं सुनता, या एक बार सबको सब 
4 dg २६ मकार का लोकप्रसिब्र प्रत्यक्षानुभुत नियम भी उत्पन्न होता है | 
! अने इन्द्रिय भी कणा-शष्कुली को ही मानना युक्त प्रतीत होता है | 


at को काक 
होगा | wine zc as a मानने पर उसको व्यापक मानना ही 
व्यवस्था नहीं हो सकती | का भौत है, बह श्याम को इत्यादि श्रोत्र की 


. शब्द के.व्या ।कत्व में भ्रन्याच्य दोष 


शब्द को यदि व्यापक मानते हैं, तो 
el सुना इत्यादि शब्द की व्यत्रस्था डी 5 नह = 


= को इसने सुना और इसने 


होती और पूर्वोक्त अर 
‘ a पूर्वोक्त व्यस्था 
कयाय एक बात और हे कि शब्द को यरि नित्य,और 


य ८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri ~ 
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एक मानां जाय, तो नाना देशों में रहनेवाले नाना व्यक्तियों, द्वारा उच्चारित. 
शब्द नाना देश में उपलब्ध नहीं हो सकता। शत्ररस्वामी ने अपने भाष्य में 
इसी बात को स्पष्ट किया है--'“नानादेशेषु च युगपच्छब्द पुपलभामहे, तदेकस्य 
नित्यस्याऽनुपगन्नम्‌?भर्थात्‌, नाना देशों में एक समय शब्दों का श्रावण प्रत्यक्ष हमें 
होता है, यदि शब्दों को नित्य Ble एक मानते हैं, तो यह अनुपपन्न हो जाता है | 
इस भाष्य को उदाहरण-रूप में देते हुए पाथसारथिमिश्र ने शाखदीपिका 
में लिला है--'तत्र शब्दस्यानुपपत्नमिति प्रतिज्ञा, एकस्येति हेतुः, निंत्यो हि ग्रसौ 
एकः स्यात्‌ एकस्य च अनुपपन्न नानादेशेपूपलम्मनमिति |? अर्थात्‌. इस भाष्य-याक्य. 
में 'नित्यस्य अनुपपन्नम? यह प्रतिज्ञा दै, और 'एकस्य' यह हेतु है। नित्य होने 
से ही शब्द एक सिद्व होता है, और एक का नानादेश में एक समय . उपलम्मन 
(प्रत्यक्ष) होना अ्रसम्मव है | यहाँ प्रतिज्ञा और हेतु के प्रदर्शन का तात्पये यही है 
कि न्याय के पाँचौं अवयव (प्रतिज्ञा, देठ, उदाहरण, उपनय और निगमन) शब्द के 
अनिश्य होने में समन्वित हो जाते हैं। र “3२ 

साध्यभूत धर्म से युक्त धर्मी के प्रतिपादक वाक्य का नाम प्रतिज्ञा है | 
अथवा. साध्यविशिष्ट पक्ष के निर्देशक़ वाकय का नाम प्रतिज्ञा दै | न्यायसूजकार 
महर्षि गौतम ने कहा दै-“वाध्बनिर्देशः प्रतिशा'। जेसे--शब्दः अ निस्यः, Taal 
चुहिमान--शब्द अनित्य है, पर्वत अग्निमान, है, यह प्रतिज्ञावाकय है, लिङ्ग: 
प्रतिपादक वाक्य हेतु दै, जेसे धूमवस्वात्‌-धूसवान्‌ होने से.]. यह श्रग्नि का 
साधक देव दै। शब्दः अनित्यः--शब्द ग्रनित्य है, इस प्रतिज्ञा का साधक 
कृतकत्वात्‌ या कार्यत्वात्‌ -उत्प्तिशील या कार्य होने से, यह हेतु है । व्यक्षितःके 
साधक -इषटान्तचचन को उदाहरण कहते हैँ | जैंसे--जहाँ-जहाँ धूम. दै, वहाँ-वहाँ 
अग्नि है, इस. व्याप्ति के साधकवचन को उदाहरण कहते हैं। जेसे महानस 
५. रसोईघर), यह उदाहरण है | हेतु के उपसंहार-वचन को उपनय- कहते हैं.। जेसे, 
.उसी,प्रकार यह पर्वत भी धूमवान्‌ है | पक्ष में साध्य के उपसंहार-वचन को निगमन 
कहते €1 जैसे, उसी प्रकार यह पर्वत भी अग्निमान्‌ है । . ` यी 


इस प्रकार के पञ्चावयव अनुमान से मी यही सिद्ध होता है कि [ब्द अनित्य 
और अव्याप्यवृत्ति हे | ee ०: 

: इसका अ्रनुमान इस प्रकार होता है--'शब्दः अनित्य/--शब्द अनित्य हे 
:(प्रतिज्ञा)) कृतकंत्वात्‌- _उत्पत्तिशील होने के कारण (देत), जो-जो कृतक ES, | 


सब अनित्य हैं, जैसे घट आदि (उदाहरण), उसी. प्रकार यह शब्द मी कृतक | 


1(उत्पत्षिशील) है. (उपनय), इसलिए शब्द अनित्य हे (निगमत)। CAFRA Es 
वाक्यों से युक्त अनुमान द्वारा यही सिद्ध होता है कि शब्द भी घटादि कें संसान _ 


२ अल 
| पक" 34 


< 
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अंनित्य--प्रादेशिक है | जो शब्द को एक, नित्य और व्यापक मानते हैं, वह युक्त 
नहीं है; क्योंकि अनुमानविरुद्ध हो जाता है । : 


शब्द के नित्यत्व में आशङ्का 


जो नित्य होता है, वह एक ही होता है, ऐसी कोई व्याप्ति नहीं हैं, जिसके 
बल पर नित्य शब्द को एक ही माना जाय, और एक होने पर नाना देश में 
उपलब्धि को अनुपपन्न और अयुक्त माना जाय |.इस स्थिति में हो सकता है कि 
आकाशादि शब्द नित्य हे ने पर भी अनेक हों | जज गकारादि Meat को नित्य और 
अनेक मान लेते हैं, तब नाना देश में उनका एक काल में प्रत्यक्ष होना अनुपपन्न 


aa (ग्रयुक्त) नहीं होता | इसलिए, शब्द को नित्य मानने पर भी अ्रनेक होना मान लें, 
22 तो क्या आपत्ति है ! 


पूर्वोक्त MIST का समाधान 


किसी विशेष कारण के बिना नित्य वस्तु को अनेक नहीं मान सकते, यह ४ 
सिद्धान्त सवजनप्रसिद्ध है । शास्त्रकारो ने भी लिखा है--'असति AR नित्यस्य 
नानेकत्वम!--कोई विशेष कारण न होने से नित्य वस्तु अनेक नहीं हो सकती | 
यदि विशेष कारण के विना भी नित्य को श्रनेक माना जाय, तो आकाश अनेक क्यों 
. नहीं हो यदि यह कहा जाय कि श्रनेक देश में सकल्ञ शब्दों की उपलब्धि होती है, 
यही एक विशेष कारण है, जिससे शब्द को नित्य होने पर अनेक मान सके | यह 
कथन ठीक नहीं है। शब्द को श्रनित्य मानने पर भी अनेक देश में 

. शब्दों की उपलव्धि हो सकती है और नित्य मानने पर भी व्यापक होने से हो 
` सकती है, इसलिए यह (श्रनेक देश में उपलव्धि) कोई विशेष कारण नहीं हो सकता, 
feat नित्य शब्द को अनेक मान सके | दूसरी बात यह है कि मीमांसक लोग 
_ सिए्वायं गकारः--वही यह गकार है, इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा को शब्द के 


= नित्यत्व में सबसे बढ़कर प्रमाण मानते हैं | एकःच का अवगाहन करनेवाली बुद्धि 
को प्रत्यभिशा कहते हैं | 


Se पक हो Alt २. berms २९ " 


“सु एवायं गकारः'--वह यही गकार है, इस प्रस्यमिज्ञा से गकार की एकता a 

शब्द को नित्य सिद्ध कर aad हे | यदि उक्त प्रत्यमिज्ञा से वर्णी = 

हो, तो शब्द का नित्य होना भी सिद्ध नहों होता; क्योंकि पूवं र 

के नष्ट हो जाने पर यह दूसरे दी गकार का अवण हो रहा है, इस 
पन्‌ ती है | इसलिए, जो शब्द को नित्य मानते हैं, उन्हें 
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एक बात और है कि जिस प्रकार एक काल में नाना व्यक्तियों से उच्चारित 
अकारादि व्यक्तियों में प्ताति को विशेषता नहीं होती, किन्तु 'स एवायम्‌” वही 
यह है, इस प्रकार की अविशेषता ही रहती है, उश्ती प्रकार गत दिन के उच्चारित 
ग व्यक्ति से श्राज के उच्चारित ग व्यक्ति में भिन्नता ही है, इस प्रकार का कुछ 
विशेष ज्ञान नहीं होता, जिवसे वर्णों' को अनेक माना जाय | पहले कह चुक्ते हैं कि 
विशेष क.रण के न रहने पर नित्य को अनेक नहीं मान सकते | इसी कारख वर्णो 
को एक ही मानना समुचित प्रतीत होता है | 


जिस प्रकार हमारे (नेयायिकों के) मत में साहश्य मात्र से «स एवायं गकार? 
इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा होती है, यहाँ प्रत्यमिज्चा का विषय एकत्व के गकार में नहीं 
रहने से प्रत्यभिज्ञा को श्रप्रमाण माना जाता है, Sat प्रकार आप (मीमांसको) के 
मत में मी गकार के अनेकत्र स्वीकार करने में प्रत्यमिज्ञा शुक्ति में रजत के समान 
अप्रमाण हो जायगी। परन्तु, यह आपका अभिमत नहीं है | प्रत्यभिज्ञा के अप्रमा 
होने पर उस पूर्वोच्चरित गकार के न रहने पर भी उससे भिन्न गकारमें | 
“स एवायम्‌? इस प्रकार का ज्ञान होता ही दै | यहाँ इस गकार का पूर्वकाल के साथ aes 
सम्बन्ध न होने से पहले सुना हुआ गकार दूसरा'ही था, जो नष्ट हो गया है, और 
यह दूसरा ही गकार है, यह मानना होगा | इस स्थिति में गकारादि वणे स्पष्ट at 
श्रनित्य हो जाते हैं | इस श्रवस्था में शब्द को नित्य मानना बिलकुल अनुपपन्न हो 
जाता है | इसलिए शब्द नित्य नहीं है, अपितु अनित्य दै, यही युक्त है| 


इस प्रकार, जत्र शब्द का श्रनित्य होना सिद्ध हो जाता है, तत्र साहश्यमूलक 4 
“प्रत्यमिशा होने में भी कोई आपत्ति नहीं होती हे । जिप प्रकार दीप की कलिका 
(ज्वाला) प्रतिक्षण मिन्न-मिन्न होती हुई भी 'सैवेयं दीपकलिका? वही यह दीपः | 
कलिका है, इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा साहश्यमूलक होती है, उसी प्रकार “स एवायं _ 
ware? वही यह गकार है, इस प्रकार की साइश्यमूलक प्रत्यभिज्ञा होने में कोई ote 
आपत्ति नहीं हो सकती | इसलिए शब्द after और अब्याप्य वृत्ति है, यह ae 
हो जाता दै । यही तार्किकों की मान्यता है। _ oT 


.त्ताकिक्र के-मत पर मीमांसक का कथन Pi 
तार्किको के तक पर मीमांसको का कहना है कि तार्किक प्रयत 

` शब्द्‌ की उपलब्धि होने के कारण ही प्रयस्नजन्य होना समझकर इ 

“से शब्द को श्रनित्य सिद्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं, परन्तु यह: 

यह है कि श्राप (तार्किक) प्रयत्न के बाद 
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जन्य मानते हैं, यह आपका भ्रम दै । कारण यह है कि शब्द प्रयत्न का अंभिं- 
व्यंग्य है, जन्य नहीं, इस पक्ष को मानने पर भी प्रयत्न के बाद शब्द की अभिव्यक्ति 
होती है। क्‍योंकि, सभी अभिव्यंग्य पदार्थो' की उपलब्धि श्रभिव्यज्जक व्यापार के 
बाद ही होना नियमसिद्ध है | कुमारिलभट्ट ने श्लोकवात्तिक में कहा है — 


प्रयत्नानन्तर॑ दष्टेने कारत्यात्‌ कार्यता ध्वनेः । 
तद्मिव्यडः ग्यपक्षेडपि युज्यते तत्र दर्शनम्‌ ॥ 


:. इसका तात्पय यह है कि प्रयत्न के बाद शब्द की उपज्ञब्धि होने मात्र से 
डी उसे काय (उत्पत्तिशील) नहीं मान सकते | क्योंकि, यह (तो श्भिव्यक्ति-पन्ग में 
Al प्रयत्न के बाद ही शब्द की उपलब्धि युक्त ही होती है | 


,ताकिको का कथन 

«इसपर तार्किक कहते हैं कि श्रभिव्यक्ति तो संस्कार के ग्रधीन है और 
संस्कार शोत्र शब्द या उभय का ही होना सम्मन है, र तीनों में feel का भी 
“उसमें दोष दिखाया जा se दै ATA) शब्द की उपलब्धि दोनी. चाहिए, संस्कार 
आनें,.तो मी या सत्र शब्दों की एक काल में ही उपलब्धि होनी चाहिए" इत्यादि] 


मीमांसकों का कथन ` न 

न उपयुक्त तके प्र मीमांसक कहते हैं कि श्राकाश या wes को शत्र 
मानने पर ही, उस के व्यापक होने के कारण ही सबको सत्र शब्दों की 'उपलब्धि-रूप 
दोष श्राप (ताकिक) दिखाते हैं, परन्तु यह युक्त नहीं है | क्‍योंकि, हम मीमांसकों के 


यहाँ, कणंशष्कुली को ही भोत्र माना गया है और वह प्रतिव्यक्तित भिन्न-मिन्न हैं| - 


इसलिए सबका श्रोत्र एक व्यापार से संस्कृत नहीं हो सकता, जिसस सब लोगों को 
/गब्द-श्रवण का प्रसङ्गरू दोष हो सक्के। एक बात और भी है कि आकाश को 
WA मान लेने पर भी शब्द-भ्रवण की समुचित व्यवस्था हो जाती है। जेसे, भोत्र- 


भूत श्राकाश का यदि साक्षात्‌ संस्कार हो, तभी एक संस्कार से सबके संस्कार की 


सम्भावना होने से सबको या सब शब्दों के भ्रवण-रूप दोष का प्रसङ्ग हो सकता था, 


` :परन्ठ ऐसा | होता नहीं | शरोत्र-मूत आकाश का संस्कार तो अ्रधिष्ठानमत कणंशष्कुली 
द्वारा ही सम्भव है | इस स्थिति में जिधकी कर्णराष्कुली का संस्कार होता है, वह 
उस शल्द को सुनता है, दूसरा नहीं | इस प्रकार की व्यवस्था होने पर कोई भी 


~ 


. आपत्ति नहीं उठती | 
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इसपर पुनः शङ्का होती है कि भोत्र के अधिष्टान यद्यपि भिन्न-भिन्न हैं, 
तयापिःश्राकाशश्वरूप व्यापक भोत्र-इन्द्रिय तो एक ही है, इस स्थिति में एक किसी 
श्रधिटान में इन्द्रिय का संस्कार हो जाने पर समस्त इन्द्रिय का संस्कार हो जाने से 
सव लोगों को सब शब्दों की उपलद्धि-रूप पूर्वोक्त दोष बना ही रहता है | इसी बात 
को वात्तिककार ने लिखा है-- 


. नन्वेकस्मिन्नधिष्ठाने लब्धश॑स्क्ारमिन्द्रियम्‌ । 
योध# सर्वेदेदेपु स्यादेकेन्ट्रियवा दिनः 


अर्थात्‌; एकेन्त्रियवादियों के मत में एक किसी अधिडान में इन्द्रिय का 
संस्कार हो जाने पर सकल Sel में वह समस्त शब्दों का बोध करां सकती है | 


इस शङ्का कां समाधान भी कुमारिलभट्ट ने ही दिया है-- 


पुसां देहप्रदेशेषु विज्ञानोत्पत्तिरिष्यते। 
तेन प्रधानवे देश्याद्‌ विगुणा सा तु संस्कृति: ॥ . 


इसका तालय॑ यह है कि जीव के व्यापक होने पर भी किसी देवि शिष्ट “में 
ही शान होता है, इसलिए शब्द का ज्ञान भी किसी देहविशिष्ट में दी होगा । इरुसे 
यही भाव निकलता है कि जिस देह की कणंशष्कुली में संस्कार हुआ है, उसी देह 
में शब्द का त्रण मौ होता है दूसरे देद-विशिष्ट में नहीं। एक बात ओर भी है 
कि उगुण (गुणसद्दित) संस्कार ही ज्ञान आदि का उपकारक हो सक्ता है रौरं 
प्रधान (सम्पाद्य) के साथ एकदेश में रहना ही संस्कार का गुण है। Ee 


इस स्थिति में देवदत्तीय कणंशष्कुली का संस्कार यज्ञदत्तीय देह में-ज्ञान 
उत्पन्न करने में भिन्न-देश होने के कारण गुणहीन, श्रर्थात्‌ विगुण हो जाता है 
इसी कारण यज्ञदत्त के शरीर विशिष्ट में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है । क्योंकि, नियम 
प्रधान (सम्पाद्य) के समान देश में रहना ही अङ्गमूत संस्कार क्रा उपकारक होना है। 


एक बात और है कि केवल एक, शुद्र, आखण्ड अकाश ही भोत्र नहीं है,जिससे' 
Ne को एक ही माना जाय, किन्तु कणंशष्कुली से युक्त ही आकाश भोत्र-इन्द्रिय हे. 
रौर वह प्रतिपुरुष भिन्न-भिन्न है । जिस प्रकार महाकाश के एक होने पर भी . 
घट wife उपाधिमेद्‌ से घटाकाश, मठाकाश आदि परस्पर भिन्न भिन्न अनेक प्रकार 


के होते हैं, उसी प्रकार कर्ण शष्कुज्ी से युक्त ग्राकाशदेश भी परस्पर भिन्न सिन्न 


ही हैं, एक नहीं । थ्रहङ्कार या दिग्‌ भाग को श्रोत्र मानने में भी व्यक्स्था हो 
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जाती है । पूवपक्षी ने जो यह दोष दिया है 6 “सझृच्च : संस्कृतं श्रोत्रं सर्वशद्दान्‌, 
प्रबोधयेन्ए--प्रर्थात्‌ एक चार का संस्कृत भोत्र सच eset का बोध करा देगा | इसका 
परिहार यह होगा--तालु, कंण्ठ ग्रादि स्थान-विशेष के समक से विजातीय ale 
विलक्षण शक्ति-युक्त ध्यनियों में कोई ध्वनि किसी शब्द के ही छनुरूप संस्कार 
को उसन्न करती है, सर्व साधारण शब्द्‌ के संस्कार को नहों। तात्पर्यं यद है कि 
वक्ता की ध्वनि जबर तालुत्यान से संयुक्त होती है, तब उसमें एक ऐसा विलक्षण 
संस्कार या सामथ्यं उत्पन्न होता है कि उस ध्वनि से सप्रीपस्थ आदमियों के श्रोत्र 
का संस्कार होने पर इ चु य और श इन तालव्य aut का ही श्रवण होता है 
अन्य वर्णी का नहीं | क्योंकि, तालुस्थान के संयोग से तालव्य वर्णो के श्रवण का 
1 संस्कार उसमें उत्पन्न हुआ है, अन्यों का नहीं | इसी प्रकार अन्य स्थान और 
उम्जन्ध में भी समझना चाहिए | इसे स्पष्टतः समझने के लिए यों कहा जा 
कि, तत्‌-तत्‌ वर्णो' के जनक स्थानविशेष के सम्पर्क से तत्‌-तत्‌ वणो के 
भिञ्चद्वक संस्कार उत्पन्न होते हैं, जिससे ग्रन्य किन्ही वर्णों का श्रवण नहीं 
होता है | इस प्रकार श्रोत्र के संस्कार-पक्ष में उयवस्था समक लेनी चाहिए। शब्द 
सत्कार पक्ष में भी इसी प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए] 


a 
८ 


# a 


Mase भौर शब्द-संस्कार में विशेषता 


इनमें विशेषता यह है कि श्रोत्र संस्कार-पक्ष में शत्र का संस्कार-ही शब्दो- 
पबित्र का व्यवस्थापक होता है, वहाँ शब्द संस्कार की ater नहीं रदती। 
राच्द्‌-संस्कार-पच्षमं शब्द का संस्कार ही शब्दोपलञ्धि का व्यवस्थापक होता है, वहाँ: 
MA के संस्कार की आवश्यकता नहीं रहती | किसी ध्वनित्रिशेष से किसी शब्द का 
ही संस्कार होता है, सत्रका नहों | जिन शब्दों की उपलब्धि नहीं होती, सतकना 
चाहिए कि उनका संस्कार नहीं हुआ है | साथ-साथ यह भी समक लेना चाहिए 
{कि शब्द का संस्कार होने पर भी वक्ता के समीप में रह नेत्रालों को ही शब्द का 
शवण होता है, दूर में रहनेवालों को नहीं, क्योंकि इसमें दूरत्व ही प्रतिबन्धक 
RY जाता है। र 


gage प्रोर समाधान 


उपयुक्त कथन पर एक शङ्का होती है कि ध्वनि को wea का संस्कार मानने 
'पर उसे सकल शब्दों का संस्काएक और अ्रभिव्यज्ञक मानना पड़ेगा | इस शङ्का का - 
समाधान एक लौकिक दृष्टान्त द्वारा दिया जा सकता है | घट, पट ग्रोर-नक्षुत्र 
- आदि सकल दृश्यमान पदार्थ चक्चु-इन्द्रिय के समान रूप से विषय ( me ) होते.हे. 
Regain सूय के तेज से घट, पट आदिं का तो प्रत्यक्ष होता है, किःतु 


\ 
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नक्षत्रों का नहीं | कारण यह है कि सूर्य का तेज घटादि.का ही श्रभिव्यज्ञक होता दै, 
नक्षत्रों का नहीं, नक्षत्रों का तो वह तिरोधायक ही dane, Ae, जिसः प्रकार... 
faa की स्रक्‌ ( छाल ) चन्दन की गन्ध की ही श्रभिव्यस्जिका होती दै, दूसरी 
गन्धों की नहीं, उसी प्रकार किसी ध्वनि से उसी शब्द'का ही संस्कार होता है, 
जिसकी अभिव्यक्ति होती है, किसी दूसरे शब्द का नहीं। शब्द:संस्कार-पछ में 
सत्रको शब्द्‌ की उपलब्धि होनी चाहिए, इस प्रकारः कीः शङ्का काःसमाधान--- 


सँस्कारक ध्वनि अव्याप्यतरृत्ति, अर्थात्‌ प्रादेशिक है | इसलिए, किसी एक देश 
में ही शब्द का संस्कार दोगा, TIA नहीं | इस श्रवस्था में संस्कृत शब्द के समीप 
जिसका भोत्र होगा, उसे ही उसका प्रत्यक्ष होगा; सबको नहीं | इसलिए, अन्यदेशस्थ 
पुरुषों को शब्द का प्रत्यक्ष नहीं होता | = 


BATA ata की. एक काल में. उपलब्धि में जेमिति,का-मत 


जैमिनि ने लिखा है--“आदित्यवद्‌ः ten, अर्थात्‌ एक ही सूर्य केर 
एक कालः में श्रनेक देशों-में प्रत्यक्ष होने के समान एकही व्यापक-गकारादिःशइशों £ 
का GUI नाना देशों मेंःप्रत्यक्ष होता है | जब'सर्य के प्रादेशिक होने परु भी स्वयेः. 
प्रकाश और अतिदूरस्थ होनेः के कारण युगपत्‌ अनेक देशों में प्रत्यक्ष होता हैं: तकन 
शब्द के व्यापक होने से इसका अनेक देश में प्रत्यक्ष. होना स्वाभाविक- हो: है] 
जिस प्रकार अनेक देश में युगपत्‌ प्रत्यक्ष का विषय होने'से' सूय अनेक नहीं: होता;.. 
उसी प्रकार व्यापक शब्द भी wan देश में युगपत्‌ उपलब्ध होने मात्र से 
अनेक नहीं हो सकता । न 


सूर्य के दृष्टान्त द्वारा कथन का समर्थन 


सूर्य को ही अनेक मानकर अनेक देश में युगपत्‌ उपलब्धि नहीं मानी'जा“ 
सक्तती | कारण यह हैं कि काशी, प्रयाग, मथुरा आदि विमिन्नदेशों में रहनेवाले* 
सभी सूर्य को उदयकाल में अपने से पूर्व देखते हें, मध्याह में ऊपर और श्रस्त' के समय» 
अपने से पश्चिम देखते हैं | शत्र यहाँ यह विचार करना है कि काशी आदि विभिन्न 
देशों के निवासियों के लिए पूर्व, पश्चिम और ऊपर का भाग स्पष्ट ही मिन्न-मिन्न है। 
इसप्रकार, त/रकालिक सूर्य के अधिकरण-देश के भिन्न होने पर भी पूर्व आदि 
देशों में दश्यमान एक ही सूर्य का विभिन्‍न देश में. प्रत्यक्ष होना स्पष्टप्रतीत होता है | 
इसी प्रकार, एक व्यापक शब्द का भी एक समय श्रनेक देश में प्रत्यक्ष होना 
विरुद्ध नहीं होता, प्रत्युत शब्द के व्यापक होने से युक्त.ही.होंता है |. य, 
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यहाँ ध्यान देने की बात है कि मेद्‌ केवल देश का ही है, सूयं का नहीं । 
पार्थसारथिमिश्र ने लिखा है-- 


र 
युगपद्‌देशभेदशच स्यादेकस्यापि, सूर्यवत्‌ | 
ये विन्ध्यनिलय[ ये च कामरूपे व्यवस्थिताः ॥ 
प्राग भागे ह्यात्मनः सर्वेरुयन्‌ भास्वान्निरीक्ष्यते | 
प्रत्यगभागेतथास्तं यन्‌ मध्याह्न चोपरि स्थित: ॥ 
भिन्नारच तेषां प्रiगभागास्तथा प्रत्यक्‌ तथोपरि । 
` तेष्वस्य दृश्यमानल्य विस्पष्टा भिन्नदेशता॥ 
(शास्त्रदीपिका) 


भावाय यह है कि सूयं के समान शब्द का भी एक काल में देशमेद हो 
सकता है | जो विन्ध्याचल के या कामरूप के निवासी हैं, वे सभी उगते हुए सूर्य को 
अपने से पूव, भ्रस्त होते हुए सूयं को पश्चिम और भध्याह में ऊपर की ओर 
देखते हैं। उन सत्र दशो के पूव, पश्चिम और ऊपर के भाग भिन्न-भिन्न हैं और 
उन विभिन्न देशों में दीख पड्नेवाले सूर्य के देश का भेद स्पष्ट है। इससे स्पष्ट हो 
जाता है कि सूये के देशमेद होने पर भी सूर्य में भेद नहीं होता, अर्थात्‌ सूर्य 
एक ही है, श्रनेक नहीं। उसी प्रकार व्यापक एक शब्द के विभिन्न देश में उपलब्ध 
होने से शब्द का भेद नहीं हो सकता | 


सूर्यं के एकत्व में प्रत्यक्ष प्रमाण 


वायुयान द्वारा देहली से यात्रा करते समय जितनी दूरी पर थाप सूर्य को 
देखते हैं, उतनी ही दूरी पर उसी एक ad को कलकत्ता या कराची या 
बम्बई, कहीं भी जाते समय आप देखते रहेंगे, कहीं भी दूसरा सूर्य आपको नहीं 
दीख पड़ेगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भिन्न भिन्न देश में सू की उपलब्धि 
होने पर भी al एक ही है, अनेक नहीं । कुमारिलभट्ट ने इसे यों लिखा है-- 


पश्यन्त्येके च यद्देशावुद्यास्तमयौ ca: | 
तावत्येवाभिमन्यन्ते पर्स्तात्तन्चिवासिनः ॥ 
नच भिन्ना निरीक्ष्यन्ते तेन नादित्यभिन्नता | 


` इसका TTT यही होता है कि एक श्रादमी जि देश में जितनी दूरी पर 


a : . सूयं को उगते या भ्रस्त होते देखता है, उतनी दूरी पर रहनेत्राले मी उसी देश में 
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उनी ही gt पर उसे देखते हैं, परन्तु भिन्न सूये को कोई भी नहीं देखता । 
इसलिए सूर्य का मेद नहीं होता । 


एकदेशस्थ का युगपत प्रनेक देश में प्रत्यक्ष का कारण 

यद्यपि एकदेशस्य सूर्यं का श्रनेक देश में बिरोध होने से युगपत्‌ स्थिति नहीं 
हो सकती, तथापि उस qi के स्थिति-देश को नहीं जाननेवाले पुरुष अपने समीप 
में ही अध्यास (भ्रम) कर लेते हैं। अर्थात्‌: अपने सामीप्य के अभाव में भी अपने 


समीप मान लेते हैं | उसी प्रकार उनके आगे दूर देश में रहनेवाले भी अपने साम,प्य 


के अभाव में अपने समीप मान लेते हैं। देश-मेद के ग्रमाव में मी देश-मेद मानना, 
यही श्रध्यास है। जसे रज्जु में ( जो सर॑ नहीं है ) सर्पबुदि कर लेना ही अध्यास 
माना जाता है। 


यहाँ यह शङ्का होती है कि सूर्य के सामीप्य का अध्यास होने से नाना देश में 
उसका प्रत्यक्ष होना युक्त प्रतीत होता है, परन्तु शब्द में ऐसी स्थिति नहीं है, तो 
शब्द का नाना देश में प्रत्यक्ष केसे ! : 


इस शङ्का का समाधान यह है कि शब्द के एक तथा व्यापक होने से अनेक 
देश में उसका प्रत्यक्ष सम्भव है, कारण कि शब्द की अभिव्यञ्ञिका ध्वनि श्रव्याप्य- 
बृत्ति है, व्यापक नहीं । इस स्थिति में व्यापक एक शब्द के अभाव होने पर भी 
अब्याप्यवृत्ति ध्वनि के देश-मेद होने के कारण शब्द का भी देश-मेद भासित 
होता है। : 


ताकिको का प्राक्षेप 


इनका श्राक्षेप है कि इन्द्रियों के प्राप्यकारी होने से विषयों का इन्द्रिय के 
साथ सम्बन्ध होने पर ही विषय का प्रत्यक्ष होता है, अन्यथा नहीं | इस स्थिति में 
ओत्र-इन्द्रिय जब विषय-प्रदेश में जाकर उसके साथ सम्बद्ध होगी, तभी उस देश 
का ग्रहण कर सकेगी, अन्यथा नहीं | प्रकृत में दूर देश में जो शब्द का अरण 
होता है, वह नहीं होना चाहिए | कारण यह है कि उस दूर देश का श्रोत्र के साथ 
सम्बन्ध नहीं हुश्रा है, इसलिए उस देश का भीत्र से ज्ञान नहीं होना ब्‌ चाहिए। 
जब ध्वनि के उत्पत्ति-देश का ही ग्रहण (ज्ञान) नहीं होता है, तब ध्वनि.के उत्पत्ति- 
देश-विशिष्ट शब्द का ग्रहण अनुपपन्न हो जाता है; क्योंकि विशिष्ट बुद्धि में विशेषण 
का शान होना अत्यावश्यक है।जैसे -'दरडी पुरुष”, यहाँ दरडी (दरडविशिष्ट) का 


ज्ञान तबतक नहीं हो सकता, जबतक दण्ड का शान न हो; क्यॉकि£ दरड विशेषण है, 
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श्ौर विशिष्ट बुद्धि में विशेषण का ज्ञान कारण होता है। प्रकत में उत्पत्ति-देशं- 

विशिष्ट शब्द का अहण होता है। यहाँ उस्पत्ति-देश भी शब्द का. विशेषण है, 

इसलिए, शब्द के ज्ञान में उत्पत्ति-देश का भी ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है | 

और उत्पत्ति-देशं के साथ श्रोत्र का सम्बन्ध न होने से तद्विशिष्ट शब्द का ज्ञान 

“अनुपपन्न ही दै | 


MATAR द्वारा आक्षेप का समाधान 


. ताकिको का आज्ञेप तमी युक्त हो सकता था, जब ध्वनि के उतपत्ति-देश- 

“ विशिष्ट शब्द का ग्रहण होता, परन्तु ऐसा है नहीं। यहाँ तो श्रोत्र ही स्वरूप मात्र से 

शब्द का ग्रहण कराता है | तो भी जिस दिशा से ध्वनि आती है, उस देशःविशिष्ट 

शब्द का तो अइण होता हौ है, और दिशा तो व्यापक होने से श्रोत्र के साथ सम्बद्ध 

5 ही है, इसलिए saat wa भोत्र से होना सम्भव ही है, असम्भव नहीं | यद्यपि दिक 

STATA Hs का-आह्य (विषय) नहीं है, तथापि शब्द के ग्रहण होने पर. उसके 
विशेषण होने से उसका भी ग्रहण होता ही है । 


_ ` 'जेसे/काल किसी इन्द्रिया विषय (ग्राह्य) नहीं है,ःतो -मी “तदानीं घट 

व्यतीत? 5“इदानीटघटो :वत्तते!--डस: समयः घट था, इस समय घट है इत्या दि' स्थलों 

recs विशेषण होनेःसे 'काल-विशिष्ट घट का 'चाक्षष प्रत्यक्ष होता. है । यहां 

'न्कॉलिंविशिष्टाही घट का हण होता है, केवल घटःकासनहीं | यदि मकाल का “अहण 
न हो, तो कालविशिष्ट का ग्रहण कदापि नहीं हो सकता | 


. इस सम्बन्ध सें एक -शङ्का 
कु Soe विषयों. A ही अइण करती है | इस स्थिति-में -ध्वनि-के 

` ऽउत्मा-दरा-कं दूर:होने के कारण त्र के-साथ सम्बन्ध-न. होने से-ध्वनि-के-उत्पत्ति- 

'*देश का त्र से/क्रिसःप्रकार हो सकता है? eal 


'मीमांतक द्वारा समाधान बन 
“समीप देश सेल्य्राई हुई ध्वनियाँ aa AA और तीतर <शब्दःको बोंघित | 

"करती हैं | इसी 'प्रकार दूर सेःश्राई हुई ध्वनि मन्द, दूरतर से “आई Sh मन्द्तर | 
“आर 'मन्दतम द्दोती जांती है श्रौर मन्द, मन्दतर और मन्दतम शब्दो को 'बोंषित | 
“स्करती है | तीव्र शब्द का बोध होने से ध्वनि का उत्पत्ति-देश समीप है, 'मन्द 'शब्द*का 


a 
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स्फोटदेशंन जमा 
बोध होने से दूर और मन्दतर शब्द का बोध होने से दूरतर ध्वनि-देश की प्रतीति 
अनुमान से ही होती है | 


अब यहाँ यह भी जान लेना आवश्यक है कि शब्द का ग्रहण श्रोत्रदेश में 
ही होता है, कारण यह है कि weary शब्द का परमाथ देश भोत्र ही है | जब 
शब्द के परमार्थभूत श्रोत्रदेश का अहण नहीं होता श्रौर उक्त मन्दत्वादि हेतु से 
अनुमान द्वारा ध्वनि के उत्पत्ति-देश का ग्रहण होता है और शब्द का भी, उस 
समय शब्द और उत्पत्ति-देश के परस्पर सम्बन्ध न हने पर भी सम्बन्ध के भ्रम से 
पूर्वी या पश्चिम दिशा में इतनी दूरी पर शब्द हो रहा है इत्यादि प्रतीति होती है । 
जिस प्रकार ‘ae रजतम्‌? इत्यादि स्थल में ‘gen’ का अंश जो पुरोवर्त्ती द्रव्य दै, 
उसका “प्रत्यक्ष होने पर श्रौर रजत का स्मरण होने पर पुरोवर्ती देश श्रौर रजत, इन 
दोनों के सम्बन्ध न रहने पर भी भ्रमसे हीयह रजत है, इस प्रकार का दोनों 
(पुरोवर्ती देश और रजत) में सम्बन्ध भासित है | उसी प्रकार यहाँ प्र्त शब्द और 
ध्वनि के उत्तत्ति-देश में सम्बन्ध न रहने पर भी भ्रम से ही सम्बन्ध भासित होता है । 


शब्द “के नित्यत्व, नित्यत्व और :इच्द्ियों के प्राप्यकारित्व आदिका 
` विचार 


“अब यहाँ प्रश्‍न उठता है कि शब्द श्रनित्य (क्षणिक) है -अथवा नित्य १ 
_ यदि शब्द को क्षणिक मानते हैं, तो समीप में रहनेवाले को शब्द-ग्रहण होने के 


बाद्‌'ही वह शब्द नष्ट दो जायगा, और दूर रहनेवाले को शब्द का प्रत्य | 


नहीं हो सकता; क्योंकि समीपस्थ के शब्द सुनने के बाद ही वह शब्द नष्ट हुआ 
रहेगा | शब्द i नित्य मानने में भी समीपस्थ 'को.चिरकाल-पर्यनत उसका श्रवण 
Bla wear अंनिवाये हो जायगा | परन्तु, ऐसा होता नहीं है। 


इस “सम्बन्ध 'में : एक बात. और विचारणीय दै किःशब्द के अहण में दिग - 
'विशेष*के ग्रहण कोतमीमांसक अप्र बताते हैं | यहाँ शब्द के "अनित्य भाननेवाले 
dal का यह ara होता है कि, सति बाधके भ्रान्तित्वं भवतिः--जाघक “रहने 
पर ही न्ति की सम्भावना मानो जाती है। जेसे, नेदे रजतम?--ग्रह रजत 
नहीं है, इध प्रकार के भ्रन्त में बाघज्ञान होने से ही शुक्ति में रजतःशान को भ्रम 
- माना जाता है, परन्तु अक्कत सें पूर्वं दिशा में उतनी दूरी पर शब्द हो 
- “रहा है, इस प्रकार की प्रतीति कोआप (मीमांतक) भ्रम बता Tee, 'किन्दु यहाँ 
“किसी बाधकःका “ज्ञान 'नहॉ होता । इस स्थिति में बाधकर-ज्ञान के :अभावःमेंशमी 
` अम-बताना न्यायविरुद्ध है, अतः'अयुक्त हो जाता है | 
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१८२ स्फोटदर्शनं 
शब्द के नित्यत्व में विशेषता 
शब्द को नित्य ग्रोर एक यदि गाना जाता है, तभी उक्त ध्वनि-देश-प्रतीति 
को भ्रान्ति मानने की आवश्यकता होती है | अन्यथा नाना देशों में उत्पत्ति-विनाश- 
शाली नाना शब्दों की उपलब्धि होने के कारण 'पूर्वादि दिशा में इतनी दूरी पर 
शब्द हो रहा है, इत्यादि प्रतीति भ्रान्ति कदापि नहीं हो सकती | और, शब्द को 
नित्य मानने पर उसके उत्तत्ति-विनाश न होने के कारण ध्वनि से श्रोत्रदेशस्थ ही 
शब्द की अभिव्यक्ति माननी होगी, इस स्थिति में ध्वनिदेशस्थ शब्द की श्रभिव्यक्ति 
मानने पर ध्वनिदेश के साथ थत्र के सम्बन्ध न होने से शब्द की उपलब्धि नहीं हो 
सकती | कारण यह है कि श्रोत्र-इन्द्रिय प्रांप्यकारी (सम्बद्ग्राही) होती है, अर्थात्‌ 
सम्बद्ध वस्तु का ही ग्रहण करनेवाली होती है, यह नियम है | इसलिए, इस पक्ष में 
` शरोत्रदेशस्थ ही शब्द की श्रभिव्यक्ति माननी होगी, इस स्थिति में श्रोत्रदेशस्थ ध्वनि 
के उतत्ति-देश के साथ सम्बन्ध न हेने पर भी वहाँ शब्द हो रहदा है, इस प्रकार की 
जो प्रतीति होतो है, saat भ्रान्ति मानना पड़ता है। 


परन्तु, यह मानना युक्त नहीं होता | कारण यह है कि शब्द का नित्य और 
एक होना “स एवायं गकारः', वही यह गकार है, इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा से ही सिद्ध 
होता है, परन्तु वहाँ सादृश्य मानकर प्रत्यमिज्ञा की उपपत्ति सिद्ध हो जाने से 
प्रत्यभिज्ञा को ही भ्रम क्यों न मान लिया जाय १,जिषसे “तत्र शब्दः?, वहाँ शब्द है, 
इस प्रतीति को भ्रम न मानना पड़े | इसका तालय यही है कि दूरदेश में शब्द- 
प्रतीति को भ्रम तभी मानना पड़ता है, जत्र शब्द का नित्यस्य और एकत्व 
सिद्ध हो शाब्द का नित्यत्व और एकत्व उक्त प्रत्यभिज्ञा के अधीन दै, और 
TAMA साइश्मूलक है, अमेदमूलक नहीं | इस अवस्था में भेद होने पर भी ada 
मानकर जो प्रत्यमिज्ञा होतो है, उसी को भ्रम मानना युक्त प्रतीत होता हे) जब 
अमेदमूलक प्रत्यमिज्ञा का भ्रम होना सिद्ध होता है, तब शब्द का नित्य होना और 
एक होना भी सिद्ध नहों होता, इस स्थिति में शब्द अनित्य और अनेक स्वतः सिद्ध 
a ai है। यही शब्द के अनित्य माननेवाले पूर्वपक्षियों की आशङ्का का 
तात्पय है । 


मीमांसकों का कथन 


उपर्युक्त श्राशङ्का के उत्तर में मीमांसकों का कहना है कि थह बात युक्त है 
कि “स एवायं गक्रार;?, इस प्रत्यभिज्ञा को जबतक ग्रश्रान्त न माना जाय, तबतक 
ध्वनिद्देश में शब्द-प्रतीति को भ्रम नहीं मान सकते, परन्तु नाना देश में शब्द की 
उपलब्धि को भ्रान्ति मानना श्रपरिद्दाय ( आवश्यक ) हो जाता है। कारण यह है 


£ 
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कि शब्द फे अनित्यत्व-पक्त में भी भोत्र के सम्बब्ग्राही होने के कारण श्रोत्रगत शब्द 
का ही ग्रहण होता है, यही मानना पढ़ेगा। इस स्थिति में श्रोत्रगत शब्द का 
वक्ता के मुखदेश के साथ.जो सम्बन्ध प्रतीत होता है, उसको अम मानना आवश्यक 
हो जाता है। इस अवस्था में प्रत्यमिंज्ञा AT नाना देश में शब्द की उपलब्धि, 
इन दोनों को भ्रान्ति मानने की अपेक्षा नाम देश में उपलब्धि को हो भ्रान्ति मानना 
युक्त प्रतीत होता. है। कारण यह है कि भोत्र के प्राप्यकारी होने से और वक्ता के 
मुखगत शब्द का त्र से किसी प्रकार का सम्बन्ध न होने से उसको भ्रान्ति मानना 
युक्त है। | 


सौगंत मत ॥ 

सौगत मत में इन्द्रियों को प्राप्यकारी माना गया है, इसलिए उनके मत में _ 
दूरदेश में शब्द-प्रतीति को भ्रम नहीं माना जाता | बौद्दों का कहना है कि इन्द्रियों 
के प्रप्यकारी सिद्ध होने पर ही भोत्र को सम्बन्दग्राही माना जा सकता है। इस 
अवस्था में ग्राह्य शब्द का उसके ध्वनिदेश के साथ सम्बन्ध होने पर भी “उस दिशा _ 
में शब्द हो रहा है? इस प्रकार की सः्बन्ध-प्रतीति को भ्रान्ति कहना युक्त हो सकता था, 
परन्तु ऐसा है नहीं । क्योंकि, इनके मत में इन्द्रयाँ अप्राप्यकारी हैं। इनके 
मत में यदि कोई बाह्य पदार्थ होता, तो उसके साथ इन्द्रियों का सम्बन्ध भी किसी 
प्रकार हो सकता था, परन्तु बौद्धो के शून्यवादी होने से और इनके मत में बाह्य 
पदार्थ न होने से उनके साय इन्द्रियों का सम्बन्ध किसी प्रकार भौ संभव a 
सकता है | 


एक बात श्रौर भी है कि दूरस्थ विषयों का ही इन्द्रियं से प्रत्यक्ष होता है, 
अत्यन्त समीपस्थ का नहीं । विषयों के प्रत्यक्ष-काल में सम्बन्ध का AANA होता (7 
नहीं, जिससे इन्द्रियों की प्राप्यकारिता स्वीकृत की जाय | बल्कि, IAG यही देखा 
जाता है कि इन्द्रियों के संयोग होने पर प्रत्यक्ष नहीं होता । जसे नेत्र में संसक्त 
काजल की उपलब्धि नहों होती। इन्द्रियाँ विषय-देश में जाकर उसका a 
करती हैं, यह भी नहीं कहा जा सकता। इम प्रत्य देखते हँ कि दूरस्थित Bae 
बहाँ गये विना ही नेत्र ग्रहण कर लेता है। हाँ, केवल एक बात प्र 
जाती है कि रसना और सक्‌ ये दो इन्द्रियाँ सम्बद् वस्त को ही अहण करती हैं। 


परन्तु, चक्षु और थत्र ये दो इन्द्रियाँ तो Hawa वस्तु की हो आहक 
होती हैं, सम्बद्ध की नहीं; जैसे नेत्र में संसक्त काजल को नेत्र ग्रहण नहीं करता | इस 
स्थिति में ध्वनिद्रेशस्थ ही शब्द का ग्रहण होने के कारण ध्वनिदेश के साथै ध्वनि- 


हि 
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देशस्थ शब्द्‌ का सम्बन्ध यथार्थ ही होगा, भ्रम नहीं | इसलिए, शब्द और ध्वनि- 

देश के साथ सम्बन्ध को मीमांसको का भ्रम बताना युक्त प्रतीत नहीं होता | यहाँ यह 
भी ध्यान में रखनास्चाहिए कि इन्द्रियों को प्राप्यकारी मानने पर ही दूर देश में शब्द. 
प्रतीति को भ्रम मानना पढेगा, और इन्द्रियों को अग्नाप्यकारी मानने पर दुर देश में 
शब्द-प्रतीति यथार्थ ही रहती है, भ्रम नहीं। इसी कारण बौद्ध इन्द्रियों को श्रप्राप्य- 

कारी मानते हैं। 


मीमांसक-मत : इन्द्रियाँ श्रप्राप्यकारी नहीं 


बौद्धमत के विरोध में मीमांसको का कहना है कि इन्द्रियों को अप्राप्यकारी 
नहीं मान सकते | कारण यह है कि शब्द के अभिव्यक्ति स्थान के समीपस्थ 
व्यक्तियों को पहले शब्द सुन पड़ता है और दूरस्थ व्यक्तियों को बाद में.। इस 
विभिन्नता का कारण यह है कि समीपस्थ व्यक्ति के भोत्र के साथ शब्द पहले सम्बद्ध 
होता है और दूरस्थ के साथ बाद में । इसी कारण शब्द की प्रतोति क्रमशः होती है, 
युगपत्‌ नहीं। इसरीलिए, इन्द्रियों को प्राप्यकारी मानना पड़ता हैं। इन्द्रियों को . 
श्प्राप्यक्रारी मानने पर इस प्रकार क्रमशः शब्द प्रत्यक्ष की व्यत्रस्था नहीं हो सकती | 
कहीं-कहीं युगपत्‌ USANA का जो भान होता है, वह भ्रममूलक -ही.है। क्‍योंकि, 
क्षण के अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण उसके क्रम का सम्यक्‌ आकलन होना सबके 
लिए कठिन है | मेधावी व्यक्ति ही श्रपनी सूक्ष्मेक्षिका से शब्द-प्रत्यक्ष के क्रमिक 
होने का यथाथं अनुभव कर सकते हैं, दूसरे नहीं। उपयुक्त विवेचना का सारांश 
यही है कि इन्द्रियाँ अपाप्यकारी नहीं हैं | श्लोकवात्तिक में कुमारिलभट्ट ने कहा है--- 


तत्र दूरसमीपस्थग्रहणाप्रहरो समे | 
स्यातां न च क्रमो नापि' तीन्रमन्दादिसम्भवः॥ 


तासं यद है कि-समीपस्थ व्यक्ति-के श्रोत्र के साथ शउ्द्‌ का सम्बन्धः पहले-- 
होनेःसे शब्द तीम्र.सुना जाता है, दूरस्थः व्यक्ति के भ्रोत्र- से बाद. में: सम्त्रन्ध होने से 
मन्द शब्द का'श्रवण होता है, श्रतिदूरस्थ को उसक्री. इन्द्रिय के साथ सम्बन्ध नहीं 
होने से शब्द नहीं भी सुन पड़ता है; इस प्रकार की श्रनुभवतिद्व व्यवस्था 
अप्राप्यकारी.पत्ष में सिद्व: नहीं होती है। इसलिए; श्रोत्र.का सम्बब्ाही होना और 
नाना देश में शब्द्‌ की उपलव्धि का भ्रम होना दोनों सिद्ध हो जाते हैं। एक बात 
आर भी है. कि जो श्रोत्र श्रादि इन्द्रियों को श्रम्राप्यकारी मानते हैं, ऐसे del के 
प्रति यह प्रश्‍न होता है कि शब्द, क्षणिक है अथव! स्थायी ! यदि क्षणिक मानते हैं, 
तो।समीपद्थ व्यक्ति को प्र॒त्यक्ष-होकर वह न्ट हो जायगा, बाद में दूरस्थ व्यक्ति को 
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प्रत्यक्ष नहीं हो पायगा | यदि इस दोष के निवारण के लिए शब्द को स्थायी 
मानें, तो समीपस्थ व्यक्ति को चिरकाल तक उसकी उपलब्धि होनी चाहिए, 
क्यों नहीं होती ! बौद्ध इसका उत्तर क्या देंगे ? 


दूसरी वात यह है कि aa क्षणिकम्‌? कहकर बौदों ने समी पदार्थो' को 
छृणिक माना हे, श्रौर यदि शब्द को नित्य-स्थायी माना जाय, तो बौदों का 
सिद्धान्त ही मग्न हो जाता है| इन सब कारणों से बौद्ध लोग इन्द्रियों को असम्बद्ध- 
आहो होना सिद्ध नहीं कर सकते | इस स्थिति में नाना देश में शब्द की प्रतीति को 


` श्रम मानना आवश्यक हो जाता है | दूसरे शब्दों में यदि थत्र का अप्राप्यकारी 


होना प्रमाण सिद्ध द्वोता तो देशान्तर में शब्द-प्रतीत को किसी प्रकार यथाथ भी 


समक सकते थे, परन्तु ऐसा नहीं होता । इसलिए, .नाना देश में शब्द-प्रतीति को 


भ्रान्ति मानना आवश्यक हो जाता है। 


एक बात और भी है कि सौगत मत में ग्रान्तर शान ही बाह्य पदार्थ के 
रूप में भासित होता है, अन्य स्थायी बाह्य पदाथ इनके' मत में कुछ मी नहीं है। 
कुछ और बौद्धों के मत में बाह्य ज्ञानमात्र को ही भ्रम माना गया दै । इस स्थिति में 
नाना देश में शब्द-प्रतीति को wa नहीं मानना बौद्धों के लिए अपने ही सिद्धान्त 
पर कुठाराघात करना है । ये दोष मीमांसकों के मत में नहीं आः सकते। 
क्योंकि , उनके मत में ध्वनियों के समीप देश, दूर देश और दूरतर देश में क्रमशः 
जाने के कारण ध्वनियो से अभिव्यक्त होनेवाले शब्दों का क्रम सेः उपलब्ध होना 
युक्त दी होता है कि समोपस्थ पहले सुनता है और दूरस्थ बाद में । यहाँ दूर 
आर समीप होने की व्यवस्था ध्वनि के उत्पत्ति-देश से ही समझना चाहिए । 


इसी प्रकार, ध्वनियो के गमनशील और विनाशी होने के कारण उनसे 
अभिव्यक्ति शब्दों का चिरकाल तक श्रवण न होना भी उसन्न हो जाता हैं; 
क्योंकि अभिव्यञ्जक ध्वनि के अमाव में भ्रमिव्यड ग्य शब्द्‌ का विराम. होना मी 
स्वाभाविक ही है। इसलिए, शब्द को श्रनित्य नहीं मान सकते, अपितु. वह नित्य, 
निरवयव, व्यापक ग्रौर एक है | 


ब्द के तित्यत्व ग्रोर एकत्व का साधन 


अर्थःप्रदीति के श्रन्यया ( शब्द के नित्य माने विना ) भ्रनुपपन्ना होनेः से 
बद को नित्य मानना ही युक्त होता है | तात्य यद है कि यदि शब्द को अनित्य 
मानते हैं, तो वह प्रत्युच्चारण भिन्न भिन्न होगा, और उच्चारण-काल में ही 
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ज्ञान होना भी श्रसम्मव ही है। विना सम्बन्ध-ज्ञान के शब्द का ग्रथ का प्रत्यायक 
( बोधक ) होना.भी ग्रसग्मव ही है। यह देखा भी जाता है कि शब्द से ग्रथ का 
बोध होता है, इससे सिद्ध होता है कि शब्द नित्य है, after नहीं! जब शब्द को 
नित्य मानते हैं, तब-एक समय वृद्ध-व्यवहार से र्थ का शब्द के साथ सम्त्रन्ध-ज्ञान 
हो जाने से सवंदा अर्थ का बोधक होना सिद्ध होता है | तात्पर्य यह है कि शब्द 
और श्रथ के सम्बन्ध-ज्ञान हुए विना शब्द से ग्रथ का बोध होना ग्रसम्मव ही है | 
देखा जाता है कि बहुत-से शब्द ( श्रथ के साथ जिनका सम्बन्ध-ज्ञान नहीं है ) 
सुनने पंर, भी उससे अर्थ का बोध नहीं होता । कारण यही है कि उनके श्र्थ के 
साथ सम्बन्ध का ज्ञान नहीं है | शब्द के सम्बन्ध-ज्ञान में व्यवहार ही मुख्य कारण है | 
अनित्यवादी के मत में .उच्चारण-काल में ही वृदध-व्यवहार से श्रर्थ के साथ सम्बन्ध- 
शान होना असम्भव है | इससे सिद्ध होता है कि अनित्य मानने पर सम्बन्ध के 
. शान न होने से ग्रथ का बोध जो हो जाता है, वह नहीं हो सकता | ' 
प्रनित्य-पक्ष में शद्धा-समाधान 
यहाँ शङ्का यह होती है कि शब्दों के अंनित्य मानने पर मी उन शब्दों में 
किसी एक शब्द व्यक्ति का ग्रथ के साथ संम्बन्ध-ज्ञान हो जाने पर उसी सम्बन्ध- 
ज्ञान से शब्द को. अर्थ का बोधक होना क्यों न मान लिया जाय ? इसका समाधान 
यही है कि गीत सम्बन्धत्राले करिसी एक घटादि व्यक्ति का सम्बन्ध-ज्ञान होने पर 
उसका अर्थ-बोधक होना युक्त हो, परन्तु उसके अतिरिक्त किसी अन्य घटादि शब्द 
का बोधक होना श्रसम्मत ही है| अन्यथा, ala सम्बन्धवाले शब्दों के अतिरिक्त 
walt सम्बन्धवाले जितने गत्रादि शब्द हैं, उन सर्वोका अर्थवोधकत्व होने 
लगेगा | इस स्थिति में गो शळ्द का सम्त्रन्ध-शान होने परे अश्य शब्द भी बोधक 
होने लगेगा | इसपर बौद्ों का कहना है कि यह ठीक है कि गो शब्द का सम्बन्ध- 
ज्ञान होने से श्रश्‍व शब्द बोधक नहीं हो सकता; क्योंकि, अश्व शब्द गो शब्द के 
सहश नहीं है, परन्तु, जो शब्द शहीत सम्बन्धवाले शब्दों के सदृश हैं, उनके बोधक 
होने में क्या आपत्ति दै ! ' जैसे प्रथम उच्चारित गो शब्द का सम्बन्ध-शान होने पर 


उसके सदश अन्य गो शब्द का मी ब्रोषक होना युक्त ही प्रतीत होता है, 
अयुक्त नहीं | 


मीमांसको का कथन 
उपयुक्त बात के उत्तर में मीमांसकों का कहना है कि यदि कोई भी गो यं 


धटादि शब्द मुख्य अर्थवान्‌ होता (जिसका सम्बन्ध-शान हो चुका हो), तो यह कहना 
युक्त मी हो सकता था कि उसके सादृश्य से यह भी बोधक हो सकत है, परन्तु इस 


a अ. 
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प्रकार का कोई मी शब्द अनित्यवादियों के मत में नहीं” है, जिसका सम्बन्ध-श्ञान | 
दो चुका हो। कारण यह है कि शक्तिका ज्ञान श्रन्वयव्यतिरेक से होता है, और 
अन्वयव्यतिरेक का ज्ञान दो-चार बार उसकी उपलब्धि के विना श्रसम्भव ही है | 
श्रनित्य का तात्पर्यं है, उच्चारण के आद्‌ ही नष्ट हो जाना, और जो नष्ट हो गया 
उसका द्वितीय बार उच्चाण हो नहीं सकता और उच्चारण के विना उसकी 
उपलब्धि मी नदीं हो सकती | कारण यह है कि शब्द तृतीय क्षण में नष्ट हो 
जाता है, maga अ्रनित्य है, इसलिए ग्रथ की उपलब्धि के समय बह रहेगा नही, 
क्योंकि वह नश्वर है | अनेक बार उच्चारण न हो सकने के कारण उसकी' उपलब्धि 
बाधित हो जाती है | इस परिस्थिति में किसी मी गो, घट आदि eat के अथं के 
साथ सम्बन्ध का ज्ञान नहीं हो सकता, जिसके कारण उसके सादृश्य से.. अन्य गो, 
घट आदि शब्दों का शर्थ के प्रत्यायक (बोधक) होना सिद्ध किया जा सके | दूसरे 
शब्दों में यों कहा जांयगा-- 5 ०2 


शब्द्‌ को यदि उच्चरितप्रध्वसी मानें, जेसा.कि बौद्ध मानते हैं, तव तो उसकी 
स्वाभाविक जो अर्थामिधान करने की शक्ति है, उसका ज्ञान करना अशक्य हो 
जाता है.। कारण यह है कि वृद्ध-व्यवहार में पुनः-पुनः उसका प्रयोग या व्यवहार 
देखने से ही अस्वार्थ के परिहारपूर्वक स्वार्थ के अभिधान का सामध्य. निश्चित किया 
जाता है और उच्चारित-मात्र नष्ट हो जानेवाले शब्दों का पुनः-पुनः उच्चारण हो 
नहीं सकता | पुनः-पुनः उच्चारण के अभाव में उनका प्रयोग भी नंहों देख सकते, 
पुनःपुनः प्रयोग न देखने से उनके श्रर्थामिधान सामथ्यं का भी ज्ञान नहीं a 
सकता और. यह ज्ञान न होने से प्रथमभुत शब्द के समान ही द्वितीय-तृतीय बार 
भुत शब्द भी अर्थनोध कराने में समर्थ नहीं हो सकता | इसलिए, :शब्द को _ 
नित्य और एक मानना आवश्यक हो जाता है | - 


शब्द को ग्रनित्यता और ध्रनेकता : पूर्वेपच्च 


यहाँ आशङ्का यह होती दै कि शक्तिग्रह-काल में ही दो-तीन बार पले 

-शब्द्‌ को सुनने पर उन शब्दों की श्रथ-प्रतीति के साथ ही अन्वयव्यतिरेक से शक्ति- 

ज्ञान-हो जाने पर उनके सदश श्रूयमाण चबु्थे गो, घट:श्रादि शब्दों के श्रयं के.साथ 

'सम्बन्ध-शान भी होता दै, इसलिए उसका श्रथ-प्रत्यायक होना भी युक्त ही होता. है 
और उसके उत्तरकाल में भूयमाण गो, घट आदि शब्दों का उसके साहश्य होने से: ही | 
अर्थ का बोधक होना सिद हो जातां है | इसलिए, शब्द को अनित्य श्रौर अनेक | 

“मानने में भी कोई दोष नहीं होता । भ्रतः, शब्द श्रनित्य शऔर अनेक है, यहः पक्ष | 

युक्त प्रतीत होता है । . | fo 13 ape eee gag 
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इनका कहना है कि जिस पुरुष ने दो तीन वार गो शब्द सुना है, उस 
पुरुष से चतुर्थ भूयमाण गो शब्द ग्रथवान्‌ होता है । परन्तु, वही चतुर्थ बार भूयमाण 
गो शव्द, जो पहले-पद्दल सुन रहा है, उसके प्रति वह गो शव्द अनथक दी रहेगा; 
क्योंकि उसने प्रथम-दो तीन गो शब्द्‌ नहीं सुने हैं, जिससे उसको शक्तिज्ञान हो | 
एक ही शब्द किसी के लिए ग्रथवान्‌ श्रौर किसी के लिए अनथक हो, यह युक्त नहीं 
हो सकता, अपितु विरुद्ध हो जाता हे | इसी बात को वात्तिककार ने इस 
प्रकार कद्दा है 


अप्रतीतान्य शब्दानां तत्कालेऽसावनर्थे कः | 
स एवान्यश्र तीनां स्यादथेवानिति विस्मयः ॥ 


इसका तात्पयं यही दै कि जिस पुरुष ने पदहले दो तीन बार गो शब्द नहीं 
सुना हैं, अर्थात्‌ जो प्रथम बार ही सुन रहा है, उसके लिए वह गो शब्द अनथक है, 
आर :वही गो शब्द पहले दो-तीन बार सुननेवाले के लिए श्रनथंक न हो, अर्थात्‌ 
अर्थवान्‌ हो, यह विस्मय श्रर्थात्‌ विरुद्ध है । इससे यह सूचित होता है कि उसके 
सहश अन्य गो-शब्दों से उन घुरुषों को श्र्थत्रोध नहीं होगा 


पूर्वोक्त कथन पर पुनः शङ्का 

 झदिःयह कहें कि एक ही देअद्त व्यक्ति अपने पिता का पुत्र और अपने 
qa का'पिता होता है, इस प्रकार निरूपक भेद होने से एक ही दैवदत्त को पिता 
और पुत्र दोनों होने में बिरोध नहीं; क्योंकि इसका निरूपक भिन्न-भिन्न है | इसी 
प्रकार यहाँ भी निरूपक के भेद होने से एक ही शब्द के किसी के प्रति अनर्थक और 
किसी के प्रति साथक होने में कोई आपत्ति नहीं दै । 


(शङ्का का उत्तर 
इसमें कोई प्रमाण नहीं है कि निरूपक के मेद होने से सम्बन्ध के अविरोध 
होने पर भी alae Me अनर्थकत्त इन दोनों में परस्पर विरोध न हो | जो झर्थवान्‌ 


होगा, वह किसी के प्रति मी अथवान्‌ ही रहेगा, अनर्थक नहीं होगा, रौर जो अनर्थक 
“होगा, वह किसी के प्रति भी अथवान्‌ नहीं होगा, सबके प्रति अनर्थंक ही रहेगा | 


इसपर Na यह कहते हैं कि जिस गो शब्द को मैंने श्र थंवान्‌ सिद्ध किया है, 
बह गो शब्द तो श्रर्थवान्‌ ही रहेगा, वह श्रनर्थक कमी नहीं हो सकता, जिससे विरोध 
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al जाय | केवल अ्रथज्ञान के कारणीभूत ग्रन्वयव्यतिरेक के ज्ञान न होने से किसी 
al ALMA नहीं होता है, इसलिए वह अनथक नहीं हो सकता | जैसे- विद्यमान 
घटादि पदार्थो' के ज्ञान न होने पर भी उनका ग्रसत्त्व (ग्रमाव) नहीं हो सकता, 
इसी प्रकार शब्दों BALI का ज्ञान न होने मात्र से उनका अश्रभाव नहीं हो 
सकता | इसका उत्तर यह होता है कि ऐसा मानने पर उसके उत्तर काल में होनेवाले 
शब्दों का भो इसी प्रकार स्थामाविक ग्रथवत्य होने लगेगा, उसके साहश्य से नहीं। 
इस स्थिति में अन्य शव्दों के उसके साहश्य से ग्रथे का बोधक होना जो बौद्धों के 
मत में माना गया है, वह श्रसङ्गत हो जाता है। इसी बात को वात्तिककार ने 
कहा है— 
अथास्य विद्यमानोऽपि करिचदर्थो न गम्यते। 
तत्तु_ल्यमुत्तरस्येति किं सादृश्येन वाचकः ॥ 


इसका तात्पर्यं यह है कि उत्तरवर्त्ती गवादि शब्दों के साइश्यमूलक गौण 
अर्थवत्त जो dal का ्रमिप्रेत दै, वह किसी प्रहार मी उस उक्त स्थिति में संगत 
नहीं होता; किन्तु मुख्य अथंवत्त ही उनके मत में भी युक्त ददो जाता है, यह अपने 
सिद्धान्त में ही कुठाराघात दै | इस विरोध का परिहार इस प्रकार Mal ने किया है कि 
दो-तीन बार गो शब्द के सुनने के बाद जिस एक गो शब्द का'देवदत्त ने शक्तिग्रह 
के द्वारा अथवत्त का निश्चय किया है, उसके और उसके उत्तरवर्ती गो शब्द के 
सम्बन्ध-ग्रहण करनेवाले देवदत्त के प्रति wea होने पर मी जिसने सम्बन्ध का 
ज्ञान नहीं किया, उस यज्ञदत्ता दि के प्रति अबोधक होने से श्र्थ का बोध नहीं होता, 
इसलिए, अनथक ही रहता है, इस स्थिति में विरोध नहीं होता | कारण यह है कि 
एक ही पुरुष के प्रति अथवतत्त और अनथकस्व होने में विरोध की सम्भावना होने पर 
भी पुरुष-मेद होने से विरोध नहीं होता | पुरुष-मेद होने पर किसी पुरुषः के प्रति 
अर्थवस्व और किसी पुरुष के प्रति अनथंकस्व होना यह स्वाभाविक है। यहबोद्रों की 
मान्यता है । परन्तु,बौद्दों का इस प्रकार भी परिहार करना युक्त नहीं होता | कारण यह 
है कियदि शक्तिग्रह के अनन्तर भूयमाण उत्तरवर्त्ती शब्दों का जिसने सम्बन्ध-ज्ञान नहीं 
किया, उसके प्रात अ्नथेकत्व मानें, तत्र तो आप (Mal) के सत में मुख्य अथवाले 
जो शब्द अभिमत हैं, उनका मी किवी के प्रति ग्रबोधक होने से ्नर्थक-होना 
fag हो जाता दै । इस स्थिति में बौद्दों के मत में कोई भी शब्द अरथवान्‌ सिदध 
नहीं. होता। कारण यह है कि किसीके प्रति शक्तिशान होने से अर्थवान्‌ होने 
पर मी जिसने शक्ति का ज्ञान नहीं किया, उसके प्रति वह ग्रजोधक-ही रहेगा और 
श्रबोधक होने से अनर्थक ही रहेगा । इसी श्रभिम्राय से कुमारिलमङ ने श्लोकः 
वार्तिक में लिखा है-- . : ae 
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अनथेकत्वसिति स्याद्‌ 'अथानन्यश्र ठीन्‌ प्रति | 
दु पूवस्मिज्ञपि तत्सत्त्वास्घर्वानथेकता भवेत्‌।। 


रथात्‌, जिसने श्रन्य गो शब्द को नहीं सुना है, पहले-पहल सुन 
रहा है, उसके प्रति उस गो शब्द को यदि शक्तिग्रह न होने के कारण 
अर्थबोधक न होने से ग्रनथंक माना जाय, तब तो gana गो शब्द ( जिसके 
सादृश्य से उत्तरवाले गो शब्द को बोधक मानते हैं को भी अनर्थक मानना होगा, 
कारण यह है कि उस गो शब्द्‌ को भी जिसने पहले-पहल सुना है, उसे शक्तिप्रह 
न होने से उसके प्रति मी अबोधक होने के कारण वह शब्द भी अनर्थक होने 
लगेगा। इसका तात्पर्य यह है कि जिस पुरुष ने पहले दो-तीन गो शब्द सुन 
रखे हैं, उसी पुरुष को अन्वयव्यतिरेक के द्वारा चतुर्थ गो शब्द के अर्थ के साथ 
सम्बन्ध का शान होना बौद्धों की मान्यता है | इसलिए उसी पुरुष के प्रति वह 
चतुर्थ गो शब्द जोधक होने से स।थंक हो सकता है, उसके घादवाले पञ्चम, षष्ठ आदि 
'गो शब्द तो उसी चउुथ थ्रादि शब्द के साहश्य से ही प्रत्यायक होने से सार्थक होंगे | 


इस अवस्था में जित gar ने पहले दो-तीन गो शउ६ नहीं सुने, किन्तु पञ्चम 
“गो शब्द को ही पहले-पहल सुन रहा है, उस पुरुष को तो श्रन्वयव्यतिरेक के Tey 
'न होने से अथ के साथ सम्बन्ध ज्ञान न होने के कारण उस ( जिसने प्रथम गो शब्द 
“नहीं सुना) के प्रति पश्चम गो शब्द भी श्रप्रत्यायक होने से अनर्थक ही है। इसी 
"प्रकार जिसने पहला गो शब्द नहीं सुना, उसके प्रति चतुर्थ गो शब्द भी अनर्थक al 
*रहेगा | इसी प्रकार समस्त गो wer किसी के अबोधक होने से श्रनर्थक ही रहेंगे | 
“कारण यह है कि maga शक्तिवाले किसी के प्रति वे अग्रत्यायक ही रहेंगे, यही 
उक्त वात्तिक का तात्पर्य है | े 


` इव प्रकार, शब्द को अनित्य और अनेक. माननेवालों के मत में अनेक 
ओ। आकार के पूर्वोक्त दोष और विरोध हो जाते हैं, इस कारण शब्द को. नित्य और एक 
मानना ही युक्त प्रतीत होता है 1 : 


| शार्कित के स्वरूप के सम्बन्ध में भी शास्त्रकारो में मतमेद है | नैयायिको का 

कहना है--रैश्वर की इच्छा ही शक्ति है । उनकी परिभाषा है--श्रस्माच्छुब्दा- 
ul ब्रोद्धव्य:? श्रथत्रा इद पदममुमर्थ बोधयतु त्याकारा इश्वरेच्छा एव शक्ति? 
त्‌ इस पद्‌ से यह ग्रर्थ समझना चाहिए, श्रथवा यह पद इस ग्रथ का बोध 
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कराये, इस प्रकार की ईश्वरेच्छा ही शक्ति है | यहाँ एक में शब्दप्रकारक अर्थ- 
विशेष्यक बोध होता हे, और दूसरे में ग्रर्थप्रकारक शब्द्विशेष्यक बोध होता है | इसका 
तात्पय यह हे कि नयायिकों के मत में जो प्रथमान्त रहता हे वही मुख्य विशेष्य 


होता हँ, जो किसी का विशेषण नहीं होता | ऐसा मुख्य विशेष्य पहली परिभाषा में 


“अर्थः? (प्रथमान्त) और दूसरी में "शब्दः? (प्रथमान्त) हे | 


शब्द में शक्ति की कल्पना इसलिए की गई हे कि लोक में बहुत-से शब्द 
सुनने पर भी उनके श्रर्थो' का ज्ञान नहीं होता, इसलिए शब्द में ऐसी एक शक्ति 
मानी गई, जिससे शब्द से श्रथ-शान हो | शब्द में रहनेवाली उस शक्ति (चीज़) 
को वृत्ति कहते हैं | 


वृत्ति के सम्बन्ध में कुछ विचार 

वृत्ति से उपस्थित किया गया ही पदार्थ शाब्दबोध का कारण होता है। 
जबतक पदाथ की उपस्थिति नहीं होती, तबतक शाब्दबोध नहीं होता, Wt वृत्तिज्ञान 
विना पदार्थ की उपस्थिति के नहीं होती, इसलिए शाव्दबोध में वृत्तितान आवश्यक 
है । वृत्ति के सम्बन्ध में गदाधरमट्ट ने अपने शक्तिवाद में लिखा है-“संक्कतो लक्षणा 
चार्थे पदवृत्तिः--पद में रद्दनेवाली जो अ्रथनिरूपित वृत्ति है, वही संकेत श्रौर 
लक्षण दै । आकाश, सूर्य, चन्द्र, घट, पट श्रादि पदों में रहनेवाली आकाश, घट 
आदि पदार्थ निरूपित वृत्ति संकेत है श्रौर तीर आदि निरूपित गङ्गा ग्रादि पदो में 
रहनेत्राली बृत्ति लक्षणा है | - 3 


हाँ 'शक्तिलक्षणा चार्थ पदवृत्तिः यइ न कहकर “सङ्केतो लक्षण चाथं 


पदवृत्तिः? यहाँ जो संकेत पद का ग्रहण किया है, उसका अभिप्राय यई है कि 


आधुनिक संकेत, देवदत्त, यज्तदत्त ग्रादि जो पिता आदि से किया गया है उसका... 


संग्रह*शक्ति पद से नहीं होता | कारण यह है कि शक्ति ईश्वर-संकेत कोही कहते हैं, 


शाधुनिक संकेत को नहीं | इतलिए, दोनों (ईश्वर-हत और ग्राधुनिक) के संग्रह के | 
लिए संकेत पद का प्रयोग आचार्य ने किया हे | मीमांसकों का मत श्रमिघारूप 2 


शक्ति शब्दों में स्वाभाविक है, संकेत तो केवल उसका ग्राहक-मात्र होता है? 


नहीं मानी जाती | इन दोनों मतों के खण्डन के अभिप्राय से ही 'सक तो लक्षणा च 
इन दोनों पदों का वृत्त-लक्षण में ग्रहण किया गया है। क ay 


® 
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चाहिए | कारण यह है कि तीर तो गङ्गा पद के र्थ:प्रवाइ का सम्बन्धी-मात्र है, 
वह गङ्गा पद का शक्य अमभिधेय नहीं है | इस स्थिति में लक्षण का ग्रहण नहीं 
करने से केवल संकेत-मात्र से तीर का बोध नहीं हो सकता; क्योंकि तीर में गङ्गा 
पद का संकेत नहीं है। इसी श्रभिप्राय से वृत्ति के लक्षण में लक्षणा पद का मी 
उपादान श्राचाय ने किया है | 


वृत्ति का लक्षण 


उपयुक्त बृत्ति का लक्षण वास्तव में बृत्तिपद्‌-व्यवहाय ही होता है, श्रन्यथा 
श्रथंनिरूपित ही बृत्ति का लक्षक होगा । इस स्थिति में अन्योन्याश्रय दोप श्रपरि- 
हार्य हो जाता है। कारण यह हे कि बृत्ति-्ञान में अर्थ ज्ञान कारण होगा; क्योंकि- 
बृत्ति का लक्षण अर्थेनिरूपित ही है, और श्रथ॑-ज्ञान में वृत्ति-ज्ञान कारण होगा; 
क्यों कि बृत्ति से प्रतिपाद्य को ही ग्रथ कहते हैं । इसलिए, वृत्ति-ज्ञान में अथ-शञान 
को कारण होना भी आवश्यक ही है । इस स्थिति में शरर्थ-ज्ञान में वृत्ति ज्ञान और 
वृत्ति-शान में अ्र्थ-ज्ञान के कारण होने से अन्योन्याश्रय दोष श्रनिवाय हो जाता है | 
इसलिए, वृत्ति-पद से जिसका व्यवहार किया जाय, वही बृत्ति का लक्षण समकना 
चाहिर |. इससे faq होता है कि संकेत और लक्षण फो उद्देश्य कर वृत्तिपद 
are का बिधान करना ही 'सङ्को तो लक्षणा चाथें पदवृत्तिः? का तात्पर्यं है | 
इससे यही सिद्ध होता है कि संकेत और लक्षणा को ही वृत्ति-पद्‌ का श्रथ माना 
जाता है | इसी संकेत और लक्षणा-रूप वृत्ति के ज्ञान न होने से शब्द के सुनने 
पर भी उसके AT का ज्ञान नहीं होता | 


इसलिए श.ब्दबोध ( शब्दजन्य बोध ) में वृत्ति-्ञान को कारण माना 
जाता है। बृत्ति का ही मेद है शक्ति और लक्षणा | शक्ति का ही नाम अभिषा- 
त्ति है। इस शक्ति या ग्रमिधावृत्ति से प्रतिपाद्य ग्रथ को शक्य या अभिधेय 
कहते हें | शक्य-सम्बन्ध को ही लक्षणा बृत्ति कहते हैं | गङ्गायां घोष: यहाँ 
गङ्गा पद का शक्य ग्रथ प्रवाह है, तीर नहीं । तीर की saa वाक्य से जो प्रतीति 
होती है, वह प्रवाह के सम्बन्ध से ही, इसलिए गङ्गा पद का लक्ष्य ग्रथ ही तीर 
होता है | क्योंकि, गङ्गा पद के शक्यार्थ प्रवाह के सम्बन्ध-रूप लक्षणा से ही तीर की 
प्रतीति होती है, इसलिए तीर गङ्गा पद का लक्ष्यार्थ माना जाता है। 


वेयाकरण गरर ग्रालङ्कारिक के मत से व्यञ्जना की स्थापना 


«  स्फोट्वादी वैयाकरण रौर श्रालङ्कारिक ये दोनों उक्त दोनों वृत्तियों केअति- 
रिक्त व्यज्ञना को भी वृत्ति मानते हैं | गङ्गा में घोष है, यह कहने से घोष में शीतत्व- 
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ता 


स्फोटदर्शन 


पावनत्व की जो प्रतीति होती है, वह व्यज्ञना वृत्ति से ही हो सकती है, अभिधा: 


या लक्षणा से नहीं। ्रौर भी देखा जाय--- 


गच्छ गच्छसि चेत्‌ कान्त पन्थानः सन्तु ते शिवा: | 
a 
ससापि जन्म तत्रच भूयात्‌ यत्र गतो भवान ॥ 


२६३ ` 


है 
‘£ 


यद उक्ति परदेश जाने को उत्सुक पति के प्रति विरह-सम्भावना से अत्यन्त . 


कातर नायिका की है वह कहती है--'हे कान्त, यदि जाने की इच्छा ही है, तो 
जाइए, आपका माग कल्याणप्रद हो | मेरा भी जन्म वहीं हो, जहाँ आप जा रहे Fy 
इस कथन से यह श्रथ शक्ति या लक्षणा से नहीं निकलता कि आप न जायँ, जाने 
से में मर जाउँगी । परन्तु, श्लोक का भाव स्पष्ट प्रतीत होता है कि आपके जाने से 
मेरा मरण ध्रब है, इ३लिए डप न जायँ | यह मरण या न जाना रूप अर्थं किसी 
पद का शाक्य या लक्ष्य नहीं है, और प्रतीत अवश्य होता है | इससे सिद्ध होता है 
कि शक्ति श्रौर लक्षणा के श्रतिरिकत कोई वृत्ति अवश्य है, जिससे मरण ग्रादि अर्थ 
प्रतीत होते हैं | उसी बृत्ति का नाम व्यज्ञना वृत्ति है। काव्यप्रकार, साहित्यदपंण 
आदि शआल्रङ्कारिक ग्रन्थों में और भूषणमञ्जूघा आदि व्याकरण के geal में 
इसका पूर्णं विवेचन किया गया है, विशेष जिज्ञासु वहाँ ही देख लें। 


वृत्ति के सम्बन्ध में वेयाकरणों का मत 
उपयुक्त विवेचन के अनुसार वेयाकरणों के मत में तीन afuat सिद्व 


होती हैं-शक्ति, लक्षणा और व्यञ्जना | यहाँ नेयायिकों का अमिमत ईश्वरेच्छा- 
रूप शक्ति वेयाकरणों को मान्य नहीं है। इनके मत में ईश्वरेच्छा के अतिरक्त 


सम्बन्धान्तर (सम्बन्ध विशेष) को ही शक्ति माना गया है | इसी सम्बन्ध-विशेष का 


दूसरा नाम वाच्यवाचक भाव S| यह उक्त ईरवरेच्छा से भिन्न है, केवल वाच्य- | 


वाचक भाव शब्द से इसका व्यवहार शास्त्रों में पाया जाता है। एक बात और भी 
ध्यान में रखनी चाहिए कि यह वाच्य-वाचक भाव पद लोक में प्रसिद्ध जो वाच्यः 
वाचक भाव पद है, जिसका at क्रमशः बोध का विषय और बोध का जनह 
होता है, वह नहीं है; किन्तु ग्रवरडोपाधि-रूप पदार्थान्तर ही है | रा 


यह वाच्यवाचक भाव शब्द और अथं दोनों में रहता है। लोक-प्रसिद्ध 


वाच्य शब्द, जिसका ग्रथ बोध का विषय! होता है, केरल श्रथ में ही रहता है;- 

शब्द में नहीं; क्योंकि शब्द वाचक है, किसी का वाच्य नहीं। इसी प्रकार, लोक- 
प्रसिद्ध वाचक पद, जिसका श्रथ बोध का जनक? होता है, केवल शब्द में डी 
रहता है, अर्थ में नहीं; क्योंकि at बोध का विषय ही होता है, बोध का जनक. 
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नहीं |. इन दोनों में ,लोक-प्रसिद्ध कोई भी श्रथ' और शब्द नहीं. रहता। 
इसलिए, सम्बन्ध का लक्षण इसमें नहीं घटता , और सम्बन्ध का लक्षण घटना 
आवश्यक है; क्योंकि सम्बद्ध पदार्थ का ही प्रमाण से ग्रहण होना सर्बसिद्वान्त-सिद्ध दै | 
चल्नु आदि इन्द्रियाँ मी श्रपने विषय के साथ सम्बन्ध किये विना उसका ग्रहण 
( प्रत्यक्ष ) नहीं कर सकती हूं.। इसलिए. वृत्ति की अवयव-शक्ति को सम्बन्ध मानना 
आवश्यक हो जाता है। इसी कारण वैयाकरणो ने नेयायिकामिमत ईश्वरेच्छा को 
शक्ति नहीं माना है; क्योंकि ईश्वरेच्छा में भी सम्बन्ध का लक्षण नहीं घटता। 


सम्बन्ध का लक्षण 


“सम्बन्ध का लक्षण Tad ने इस प्रकार किया है--'सम्बन्धिदय मिलत्व र 
संति, fase च सति, आश्रेप्तया विशिष्टबुद्धिनियामकत्वं सम्बन्धत्वम्‌ ।? इंसका 
तात्य यह हे कि दोनों सम्बन्धियों से भिन्न हो, दोनों में रहता हो और श्राश्रय 
होने के कारण विशिष्ट बुद्धि कां नियामक भी हो, वही सम्बन्धी है । जैसे, संयोग 
और श्राधाराघेय भावं आदि। भूतले घटः? भूतल पर घड़ा है, यहाँ संयोग या 
आधाराधेय भाव सम्बन्ध है | यह भूतल और घट दोनों से भिन्न, दोनों में रंहनेवालो 
और आंभ्रय होने के नाते विशिष्ट बुद्धि का नियामक भी है, इसलिए यह सम्बन्ध 
माना जाता है। परन्तु, इच्छा में सम्बन्धं का लक्षण नहीं घटता, कारण यह है 
कि घट शब्द इच्छावान्‌ है, अथवा उसका AT इच्छावान्‌ है, इस प्रकार का ज्ञान 
अप्रसिद्ध है। इसलिए, यद्यपि इच्छा सम्बन्धिद्वय से भिन्न है, तथापि द्विष्ठ (दोनों में 
रहनेवाला ) और श्राध्रयतया विशिष्ट बुद्धि का नियामक नहीं है, इ«लिए यह 
सम्बन्ध नहीं हो सकता | इसीलिए, बोधजनकत्व भी शक्ति का स्वरूप या सम्बन्ध 


न 
वाच्यवाचक भाव सम्त्रन्ध का ग्राइक तादात्म्य + 
इस सम्बन्ध .का ग्राहक ( ज्ञापक ) तादात्म्य हे | . यही तादात्म्य संकेत 

शुन्दु का वाच्य होता है, श्रर्थात्‌ संकेत और तादारय एक ही चीज दै, भिन्न नहीं | 
यह संकेत ( तादात्म्य ` शक्ति का ग्राहक-मात्र होता है, शक्ति का स्वरूप नहीं । 
यह तादात्म्य इतरेतरांध्यासमूलक है | श्रन्य में अन्य वस्तु का श्रभास (भान) 
होना ही श्रध्यास है | जसे, सीपी- में रजत का श्राभास होना श्रौर रस्सी WaT का 
भान होना ही ्रध्यास होता है । श्रध्यासमूलक ही इद्म्‌. और रजत पदाथ में जिस 
प्रकार तादात्म्य माना जाता है, उसी प्रकार. पद और पदाथ मँ भी "श्रयं घटः? यह 
घडा दै, 'इस प्रकार क्रा तादात्म्य श्रध्यासमूलक ही है, वास्तविक नहीं। .पहले. 
बताया जा चुक्रा है कि तादात्म्य शक्ति का ग्राहक होने के कारण शक्ति कां स्वरूप 


|) 
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alse: स शब्द इति?--अ्रर्थात्‌ पद्‌ और पदार्थ कां परस्पर-अध्यासरूप ही संकेत है, 


“वह अध्यास (भ्रम) मूलक ही है। ees ti 


` महाभाष्य को माच्यता में ग्राशङ्का 


कारण हो | भाष्य का ग्रथ इससे भिन्न इतरेतराध्यास-स्वरूप ग्रथ भाष्य के स्व A 


स्फोटदशंन ३६५ 


नहीं होता । परन्तु, इस तादास्य का कहीं-कहाँ शास्त्रकारो ने जो शक्ति शब्द से 
व्यवहार किया है, वह शक्ति का ग्राइक होने के कारण शक्तित्व के-आरोप से :ही | 
तादात्म्य को शक्ति नहीं मान सकते; क्योकि शक्ति सम्बन्ध-विशेष का ही नामै है 
श्रौर तादात्म्य में सम्बन्ध का लक्षण ही नहीं जाता । इसी कारण तादात्म्य-सम्बन्ध न 
हाने से: शक्ति.पद का वाच्य नहीं होता | तादात्म्य का सम्बन्ध न होने. में कारण यह है 
कि सम्बन्ध का लक्षण सम्भन्धद्वय से भिन्न, fee ग्रोर आश्रयतया विशिष्ट बुद्ध का 
नियामक होता है, श्रौर तादात्म्य का लक्षण भेदघटित अमेद है । अ्रथ्ति, 
जो. वास्तविक भेद होने पर भी श्रभेदेन ( अ्रमिन्न-सा ) प्रतीत, हो, a 
तादात्म्य है | इस स्थिति में तादात्म्यघटक भेद और श्रमेद थे. दो सम्बन्धी उनसे 
मिन्न न भेद ही है, न श्रमेद ही | इसलिए, सम्बन्धिद्वय से भिन्न न -होने के कारण 


तादात्म्य को सम्बन्ध नहों माना जाता | पहले कह्‌ चुके हैं कि संकेत ही तादास्य है | द 
इस संकेत (तादात्म्य) के श्रध्यास (भ्रम) मूलक होने में महाभाष्यकार पतञ्जलि की न्य 
-भी.सम्मतिहै-- ` ae ees 


सङ्क तस्तु पद्पदार्थयोरितरेतराध्य.सरूपः' स्पृत्यात्मकः योऽयं शब्दः सोड्थः 


जिसको तादात्म्य भी कहते हैं। जो शब्द है, वही अर्थ है, और जो अर्थ है, वही 
शब्द है, इस प्रकार अथे में शब्द का ओर शब्द में AT का जो व्यवहा< होता. है 


उक्त भाष्य में तो संकेत को "इतरेतराध्यासरूपः? कहा हे, जितका अर्थ | 
होगा--इतरेतराध्यास-स्वरूप.| जो इतरेतराध्यांस-स्वरूप हे, वह. इतरेतराध्यासमूलक | 
किस प्रकार हो सकता हे! ग्रध्यावमूलक का तो अर्थ हे, .जिसका अध्यास qe 


से निकलता हे | इस श्रवस्था में संकेत के श्रभ्यासमूलक होने में भाष्य. 
प्रमाणरूप में रखना परस्पर विरुद्ध हो जाता है| , 


उपयुक्त ग्राशङ्का का उत्तर 
“घ्रण्यासरूपः? में रूप शब्द ‘ATH’ 


‘ 


स्मृत्यात्मक (ज्ञात) संकेत at शक्ति का ज्ञापक, अर्थात्‌ बोधक होता है, अज्ञात 
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भाष्यकार के. दिये हुए संकेत के दूसरे विशेषण 'स्मृत्यातत्मकः का तासं है 


:नहीं। 'स्मृत्यात्मक? इत विशेषण से यह भी fea होता है कि पाणिनि आदि 
मद्य का स्मृति-संकेत इी वाचकता का नियामक होता हे, आधुनिक संकेत 


% 


'नहों। आधुनिक संकेत-स्थल में 'द्वाद्शेऽहि पिता नाम कुयांत्‌ः-बारहवें दिन 
(पिता नामकरण करे-- इत्यादि प्रमाणों के अनुसार पिता आदि से क्रियमाण नाम- 
स्थल में लक्षणा आदि से ही बोधक समकना चाहिए, शक्ति से नहीं | 


` संकेत और नाम में यही विशेषता है कि ईश्वरक्कत को संकेत कहते हैं 
और आधुनिक पिता आदि से कृत को नाम कहा जाता है, यह संकेत 
'नहीं है | इसी अभिप्राय से “द्वादशेड्इनि पिता नाम कुर्यात्‌? यहाँ नाम पद्‌ का 
-उपादान आचाय ने किया है, संकेत पद का नहीं | 


भद्दोजिदीक्षित ने 'शब्दकोस्तुभ? में यह सिद्ध किया है कि पद और पदाथ 
इन दोनों में बोध्यब्रोधक भाव की नियामक शक्ति-विशेष ही सम्बन्ध है | सम्बन्ध 


«शक्ति के अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है। परन्तु, नागेशभट्ट ने “लघुमज्जूषा? 


"में इनके मत का खण्डन किया है | उन्होंने कहा है, शक्ति के भी कार्यजनक होने 
“का नियामक सम्बन्ध ही होता है | दीप में प्रकाशकस्व-शक्ति के रहते हुए. भी जबतक 
विषय के साथ सम्बन्ध नहीं होता, तबतक वह विषय का प्रकाश कदापि नहीं हो 
सकता | जब वस्तु के साथ प्रकाशकत्व-शक्ति का सम्बन्ध “होता है, तभी वस्तु का 
प्रकाश होता है, श्रन्यथा नहीं | इसी अ्रमिप्राय से भत्त हरि ने वाक्यपदीय में कदा है-- 


उपकार स यत्रास्ति घमंस्तत्रानुगम्यते | 
शाक्तीनासप्यसौ शक्ति: गुखानामप्यसौ TE: ॥ (वा०प० ३।३।६) 


____ इसका ताप्पयं यह है कि उपकाये और उपकारक इन दोनों में उपकार जहाँ 
हंता है, वंदी कार्य देखकर शक्ति-रूप धर्म का अनुमान किया जाता है | वहीं 
सम्बन्ध-रूप धमं शक्ति का मी शक्ति, अर्षात्‌ शक्ति का भी कार्यजनन में उपकारक 
x गुण का भी गुण, अर्थात्‌ TY के मी द्रव्याश्रित होने में उपकारक (नियामक) 
होता है | 


: शब्दार्थ.का तादात्म्य-निरूपण 
> वाक्यस्फोट नेयायिको का मी अ्रमिमत है, यह दिखाकर शब्दाथ का 


` तादात्म्य-निरूपण किया जाता हैं | 
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स्फोटद्‌ शन -१६७ 


` उपयुक्त कथन से यद्दी सिद्ध होता है कि उपकारस्थभाव-रूप सम्बन्ध जहाँ 
रहता है, वहीं बोधजनकत्व नामक धर्म का अनुमान किया जाता है। असम्बद 
पद में शक्ति रहने पर भी वह शाब्दबोध-रूपी कार्य का जनक ad होती। यह 
सम्बन्ध जिस प्रकार पद में रहता है, उसी प्रकार वाक्य में भी रहता है। तात्पर्य 
यह है कि बोधजनकत्व-रूप शक्ति पद्‌ और वाक्य दोनों में . रहती हे। इसलिए, 
'वाक्य भी पद के समान दी अथं का वाचक होता है, बल्कि पहले वाक्य में हौ 
शक्रित का ज्ञान होता है, बाद पद्‌ में शक्ति का | : ट 


प्रयोजक वृद्ध से 'गामानय!--गाय ले आशो, यह वाकय सुनकर प्रयोज्य इद्ध 
जब गाय ले श्राता हे, तत्र User ( समीपवर्ती.) बालक यही समता है कि गाय 
को ले आना “गामानय? इस वाक्य का ही अर्थ है | बाद में 'गां नय, अश्वमानय 
"गाय ले जाओ, घोड़ा लाश्रो, इस वाक्य को सुन जब गाय ले जाता है और घोड़ा ले 
आता है, तभी वह समीपस्थ बालक श्रन्वयब्यतिरेक से गाम्‌ का अर्थ गाय को और 
:आनय का AG ले श्राना समकता हे | इसलिए, प्रथम शक्ति-अद वाक्य में ही 
होता है, पद में नहीं, यह मानना पड़ता है | पद में शक्ति का - ज्ञान तो अस्वय- 
व्यतिरेक से बाद में होता है, पहले नहीं। इसलिए, वैयाकरणो ने वाक्यस्फोट 
.को ही मुख्य माना दै | आचार्यो ने कहा है-- धः 

वाक्यस्फोटो5तिनिष्कृष: सिध्यतोति मतस्थिति; | (बा० प०): ` 


नेयायिकों के मत में भी वाक्यस्फोट 


नेयायिकों ने मी वाक्य में शवर-संकेत मानकर वाक्यस्फोट स्वीकार किया दै | 
न्यायाचायं वास्स्यायन मुनि ने भ्रपने न्यायमाष्य में स्पष्ट लिखा हे--'समयज्ञानाथच्ये दं 
पदलक्षणाया वाचोडन्वाख्यानं व्याकरणम्‌, वाक्यलक्षणाया ` वाचोऽ्थलक्तण मिति’ 
(Alo मा० २।१।५५) | तातं यह हे कि.समय,'्र्थात्‌ संकेत के ज्ञान के लिए पदः 
लक्षणा (पद्रूपा) वाक्‌ ( शव्द) का श्रन्वाख्यान ( प्रकृति-प्रत्यय आदि के द्वारा 
“बोध ) कराने्राला व्याकरण हे, और वाक्यलच्षणा (बाक्य-रूपा) वाक्‌ का भ्रन्वा- 
SUT करानेत्राला अर्थ लक्षणा, अर्थात्‌ वाक्याथ के बोधक शास्त्र तक, मीमांसा 
आदि हैं | इस कथन से यह फलित होता है कि शाब्दबोध की उपयोगिनी शक्ति 
जिस प्रकार पद में रहती है, उसी प्रहार वाक्य में भी | इससे स्पष्ट हो जाता है कि 
वाक्यस्फोट में जो वेयाकरणों का मुख्य श्रभिमत हे, उसमें न्यायचा वात्स्यायन की. 
.भी सम्मति अवश्य हे | र | RSS 


एक बात और भी यहाँ ज्ञातव्य है कि जिस प्रकार शक्ति क डक | 


संकेत है, उसी प्रकार वाक्याथ के निर्यायक्र होने के कारण ाकाङ्चा, यो 


है स्फोटदशेन 


आदि मी वाक़्य-संकेत के ग्राहक होते हैं | इससे यह सिद्ध होता है कि पदार्थन्रोघक 
शास्त्र जिस प्रकार व्याकरण हे, उसी प्रकार वाक्यार्थबोधक शास्त्र तक, 
मीमांसा आदि हैं, और पद में जिस प्रकार इश्वर का संकेत हे, उसी प्रकार वाक्य में 
मी ईश्वर का संकेत सिद्ध होता हे। साथ ही, यह भी जान लेना हे कि जहाँ 
दो-तीन पदों से युक्‍त ग्राकाड क्षा या योग्यता श्रादि से वाक्याथं- बोध होता है 
वहाँ तो वाक्यस्फोट को मानना. नेयायिकों के लिए भी श्रावश्यक हो जाता ह | 
इसलिए, वाक्यस्फोट प्रामाणिक और नेयायिकों का भी मान्य है, यह बात सिद्ध 
हो जाती हे । - 


_ पद और ae में ग्रध्यास में प्रमाण 


पद और वाक्यगत संकेत को ग्रध्यासमूलक भले माना जाय, पद्‌ और 
ग्रथ में अध्यास होता हे, इसमें वया प्रमाण हे! इसका उत्तर यह होता हे कि 
(क; शब्द) १ कोऽथः? ! -शब्द क्या हे ! अर्थ क्या हे ! इस प्रकार के प्रश्‍न होने पर 
faz इत्ययं शब्दः, 'घट इत्ययमर्थः'-इस प्रकार का जो एकाकार उत्तर दिया जाता हे, 
उधी से शब्द और अर्थं का श्रध्यास सिद्ध हो जाता हे। यदि यहाँ अध्यास न 
माना जाय, तत्र तो “घट इत्यायमर्थः' इसमें इति शब्द से शब्द Mat के साथ 
ध्र इस वणुचवुषए्य ( चार वणो ) का जो अमैद प्रतीत होता ह, वह अचु पन्न 
(सङ्गत) हो जाता हे । इसलिए, यहाँ ध्यास मानना श्रावश्यक.हो.जाता हे | 
इसी प्रकार “घट इति ज्ञानम्‌? इस प्रकार का बोध होने से शब्द और ज्ञान में भी 
पूर्ववत्‌ अध्यास सिद्ध हो जाता है । 


डौ 


्रध्यास से लोकप्रसिद्ध व्यवहार को सिद्धि 


" “पद्‌ थतम्‌, AA शुरु), ‘ad बदति? इस प्रकार का व्यवहार लोक में 
सर्वदा होता TEATS, जो श्रध्यास के मानने पर ही सम्मव दै | यदि शब्द और श्रथ 
में श्रध्यास न माने, तन तो अर्थ सुनो, अर्थ कहता है, .इस प्रकार का लोकप्रसिद्ध 
व्यवहार किस प्रकार हो सकता दै? कारण यह कि भोत्र-इन्द्रिय का विषय केवल 
,शुच्द हो होता है, अर्थ नहीं | इस स्थिति में घट श्रादि ग्रथो का श्रावण प्रत्यक्ष 
असम्मत्र होने से अथं सुनो, अर्थ कहता है, इस प्रकार का लोकप्रसिद्ध व्यवहार 
अध्यास मानने पर ही युक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं | शब्द श्रौर श्रथ में श्रध्यास 


__ मानने पर ही शब्द में रहनेत्राली श्रावणविषयता का अर्थ में आरोप करके 'श्रथ 


Sa ee | 


स्फोटद्शन gee 


बन 


इसी प्रकार, 'वृद्धिरादैच? ( पा० सू० १।१।१ ) “ओमित्येकाज्षरं ब्रह्म 
(अ०ब्रि० ३०१) इत्यादि शक्तिआहक अ्रति-स्मृति आदि स्थलों में समानाधिकरण से 
प्रयोग ग्रध्यास के हेने पर ही युक्त हो सकता दै | 


ब्र और अथे कातादाल्य : :- Ar 
प्रश्‍न यह उठदा है कि शब्द श्रौर Ae का तादातय होने पर मोदकः आंदि 

मधुर शब्द के उच्चारण करने से मुख में माधुय की प्रतीति क्‍यों नहीं होती ! तथा 
अग्नि आदि शब्दों के उच्चारण करने पर मुख में दाह की प्रतीति क्‍यों नहीं होती !, 
और भी, यह वाचक है, यह वाच्य है, इसं प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए ! 


*“ इसका उत्तर यह है । 


तादात्म्य का लक्षण भेद-घटित अमेद होने के कारण शब्द और श्रथ में 
भासित होनेत्राला ate भेदघटित है, इसी कारण मधुर शब्द से मुख में माधुय 
र अग्नि शब्द के उच्चारण से दाह का अनुभत्र नहीं होता | तादात्म्य का लक्षण 
इस प्रकार द-'तदूमिन्न'वे सति तदभेदेन प्रतीयमानत्वम!- श्रर्थात्‌ उससे भिन्न होते 
हुए भी जो उससे श्रमिन्न प्रतीत हो, वही तादात्म्य है | इस प्रकार, तादात्म्य का 


* लक्षण मानने पर मुल में दाहादि की आपत्ति नहीं होती | यदि यह कहें कि भेद और 


अभेद ये दोनों प्रकाश और अन्धकार के समान परस्पर विरुद्ध हैं, इस अवस्था, में 
इनका एक जगह सभावेश किस प्रकार हो सकता है ! इसका उत्तर यह है कि यहाँ 
प्रभेद- के अध्यस्त (आरोपित) होने के कारण भेद और श्रमेद में विरोध नहीं होता । | 
इसीलिए, मधुर शब्दादि के उच्चारण से माधुर्यादि का अनुभव नहीं होता | जिस | 
प्रकार तट में गङ्गा का आरोप करने पर भी उसमें स्नानादि काय नहीं होते | | 


तादात्म्य में मेद और श्रमेद दोनो के रहते हुए मी जब अमेद के अर्भिभव- डर है 
पूवक भेद उद्भूत रहेगा, श्रर्थात्‌ मेद की उद्भूत विवज्ञा होगी, उस श्रवस्था में षष्टी | 
बिमक्ति होगी | जेसे - अस्य श्रर्थस्य श्रयं वाचक?:--इस अथं का यह वाचक हे, 


जब भेद के,अभिभव:पूंवर्क wag की विवक्षा रहती हे, तब तो प्रथमा ही हो 
जेसे--“बृद्धिराद च — Manet ब्रह्म”. इत्यादि स्थलों में प्रथमा विमक्ति का 
प्रयोग होता है | सेद-घटित BAe रूप तादात्य के होते पर ही AA’ 
BULA शब्द के घम का श्रर्थ में आरोप होता है | अत्यन्त भेद 
भ्रमःका आरोप नहीं हो .सकता था, जिस प्रकार मनुष्यधम : 
अवध्रं का मनुष्य में आरोप नहीं होता | i 


२०० _ स्फोट्दशन 


शब्द का अर्थ के साथ सम्बन्ध सकल व्यवहार के प्रवन्त क ईश्वर का किया 
हुआ है, ऐसा बहुत लोग मानते हैं | weg, शास्त्रों के अच्छी तरह मथन करने से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि शब्द का अर्थ के साथ सम्बन्ध अनादि और स्वाभाविक है। 
इस विषय के 'तस्य वाचकः प्रणवः? इस योगसूत्र के भाष्य में 'स्थितोऽस्य वाचकस्य 
वाच्येन सह सम्बन्धः? इत्यादि ग्रन्थों से भगवान्‌ कृष्णद्वोपायन ने स्पष्ट कर 
दिया दै । भत्त हरि ने बाक्यपदीय में लिखा है-- 


इन्द्रियाणां स्वविषयेष्वनादियोम्यता यथा। 
अनादिर थे: शब्दानां सम्बन्धो योग्यता तथा ॥ 


इसव भावार्थ यह है कि ag आदि इन्द्रियों के ञ्रपने-अ्पने रूपादि 
विषयों के अहण (ज्ञान) करने में जिस प्रकार श्रनादि योग्यता है, उसी प्रकार शब्दों 
के अर्थ के साथ श्रनादि (पुरुषःप्रयत्नों की श्रपेज्ञा से रहित) सम्बन्ध ही योग्यता है। 


सोमांसकों के मत में शब्दों के ग्रथ के साथ सम्बन्ध का विवेचन 


मीमांतक wel के ग्रथ के साथ सम्बन्ध को नित्य मानकर ही शब्दो के 
श्रप्रामाणय का निराकरण ओर स्त्रतःप्रामाण्य को सिद्ध करते हैं | इसपर शद्दार्थ- 
सम्बन्ध को नित्य नहीं मानने्राले पूर्यपक्षियों का कहना है कि अर्थ के साथ शब्द 
का सम्बन्ध सिद्व होने पर ही उसका स्वतः या परतः प्रामाण्य के विषय में विचार हो 
संकंता है, अन्यथा नहीं | इसलिए, शब्दों का श्रर्थ के साथ सम्बन्ध सिद्ध होने पर ही 
* theta, अपौरुपेय ग्रादि का विचार हो सकता है | शब्द का श्रर्थ के .सांथ संयोग- 
सम्बन्ध नहीं माना जा सकता; क्योंकि मधुर शव्द के उच्चारण से मुख में माधुयं 
आर अग्नि शब्द के उच्चारण से मुख में दाइ की प्रतीति नहीं होती | संयोग- 
सम्बन्ध मानने पर सम्बन्ध के नित्य होने से श्रग्नि शब्द के साथ आग नित्य संयुक्त 
ही रहेगी, इस स्थिति में मुख में दाइ श्रनिवायं हो जाता है, इसलिए शब्दार्थं में 
संयोग-सम्बन्ध नहीं मान सकते | | 


; शब्द-अर्थ मै कायकारणभाव-सम्बन्ध भी नहीं हो सकता; क्‍योंकि यह 
सम्बन्ध वहीं होता है, जहाँ एक की उत्पत्ति किसी कारण से निश्चित हो | और, 
मीमांसकों के मत में शब्दाथ के सम्बन्ध को नित्य माना जाता है, इस स्थिति में 
_ शुद्द और श्रथ दोनों को भी नित्य मानना होगा; क्योंकि सम्बन्ध निराश्रय रह नहीं 
सकता | सम्बन्ध का fas होना भी श्र।वश्यक है | इसलिए, श्वापके मत में दोनों 
सम्बन्धियों को नित्य मानना श्रावश्यक हो जाता है, अन्यथा सम्बन्ध को नित्य मान 
नहीं उकते | कारण यह है कि काये की उत्पत्ति के पहले उसके साथ किसी सम्बन्ध 
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की:कल्पना करना वन्ध्यापुत्र के विवाहोत्सव के समान असम्भव ही हो जाता है, इस 


स्थिति में सम्बन्ध को,नित्य.किसी प्रकार भी नहीं मान सकते | वैयाकरण भी शब्दार्थ 
सम्बन्ध को नित्य मानते हँ;.इसलिए इनके मत में भी पूर्वोक्त सब दोष आ जाते हैं | 


विज्ञानवादी बौद्धों का मत 

इनका कहना है कि वाह्य गकारादि शब्दों को यदि वाचक माना जाय, 
तब तो वर्णंस्फोट था. जातिस्फोट. या पद्स्फोट वाचक होगा? इन विकल्पों 
का समाधान नहीं होता । इसी प्रकार, गो, घट आदि पदार्थो' को वाच्य मानने 
पर भी गवादि व्यक्ति वाच्य होगा या आकृति ? इत्यादि विकल्प-शङ्काञ्रों का 
समाधान नहीं होता।. इसीलिए बाह्य गो, घटादि -शब्दों को वाचक या बाह्यं 
गो, घटादि पदार्थो को वाच्य मी नहीं मान सकते |. . इस. श्रब्रस्था में. आन्तर 
विज्ञान ही शब्द-रूप में या अअर्थ-रूप में परिणत होता है, यही मानना.समुंचिते 
प्रतीत होता है। ऐसा मानने पर शब्द-पद का वाच्य जो गकारादि श्राकार का 
विज्ञान है, उससे sera होनेत्राला ही गवादि विज्ञान, अर्थ पद्‌ का वाच्य होता है। 
कारण यह है कि गो आदि शब्दों के सुनने के अनन्तर ही गवादि अर्थ 
'की..प्रतीति होती है। इस -स्थिति में शब्द-श्रर्थ में कार्य-कारणभाव-सम्बन्ध ' 
मानने .में कोई श्रापत्ति नहीं होती, इसलिए. कार्य-कारण भाव को -संम्बन्ध 
मान लेने में भी कोई विरोध agi होता, बल्कि युक्त ही होता है। विशान- 
वादी atal की यही मान्यता है | परन्तु-- 


` “ पूवपक्षी और सौत्रान्तिक इसे युक्त नहीं मानते। कारण यह है कि 
ज्ञान कहीं भी निरालम्त्र नहो उत्पन्न होता, किसी विषये को अवलम्बन कर ही 
ज्ञान की उत्पत्ति होती है, निविषयक ज्ञान कहीं होता, ही नहीं। विज्ञानवादियों 
के मत में ज्ञान के अतिरिक्त किसी पदार्थ की भी सत्ता नहीं मानी जाती, 
ऐसी दशा में किसके रूप में विज्ञान का परिणाम माना जा सकता है! इसलिए, 
कार्यकारण भाव को मो किसी प्रकार सम्बन्ध नहीं मान सकते | दूसरे किसी 
सम्बन्ध की तो सम्भावना ही नहीं है। यदि कोई पूछे कि शब्द यदि अर्थे का 
प्रत्यायक ओर AA शब्द का प्रत्याय्य होता है, तो अर्य और शब्द में प्रत्याय्यः 
प्रत्यायक भाव-सम्बन्ध मान लेने में क्या आपत्ति दै ! पूवपक्षी इसका उत्तर देते हैं 
कि सम्बन्ध के रहने पर ही अथे का प्रत्यायक शब्द हो सकता दै, विना सम्बन्ध 
के अथे का प्रत्यायक नहीं हो सकता। दूसरा कारण यह है कि किस सम्बन्ध 
से शब्द अर्थ का प्रत्यायक होता हे? इसी का समाधान निश्चित करने के लिए 
तो इस प्रकरण का आरम्भ किया गया है । -यदि यह कहा जाय कि -प्रत्यायक 
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होने से ही प्रत्यायक है, तष तो आत्माभ्रय दोष हो जाता है] इसलिए, प्रत्याय्य- 
प्रत्यायक भाव भी शद्द-अर्थ का सम्बन्ध नहीं हो सकता | इस स्थिति में शव्द” 
अर्थ का कोई सम्बन्ध नहीं होने से wet का बोधक शब्द नहीं हो सकता, पूर्व- 
पक्षियों की यही श्राशङ्का है । शब्द्‌-र्थ के भिन्न-भिन्न होने के कारण सम्बन्ध 
के विना एक का प्रतिपादन दूसरे से हो नहीं सकता । इस स्थिति में शब्दार्थ- 
सम्त्रन्ध को नित्य मानकर मीमांसकों द्वारा शब्द को प्रमाण मानना भौ सिद्ध 
नहीं होता |. शब्द को प्रमाण नहीं मानने पर अहनिश होता हुआ शब्दाधीन 
लौकिक व्यवहार भी सिद्ध हो जाता है; क्योंकि प्रयोज्य-प्रयोजक बुद्दों के व्यवहार 
से अनुमान द्वारा सम्बन्ध के विना भी किसी प्रकार व्यवहार सिद्ध हो जाता है। 
फिर भी, वेदिक यागादि का व्यवहार (जो केवल शब्द-प्रमाण के अधीन है) अनुमान 
आदि किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सहता | पृवपक्षियों की आशङ्का का यही 
तात्पयं है | 


विद्वान्ती मीमांसको का उत्तर 

उपयुक्त शङ्का के उत्तर में मीमांसको का कहना है कि डिसी सम्बन्ध 
के न रहने पर ही पूर्वपछियों की शङ्का का अवसर प्राप्त a सकता है, परन्तु प्रकृत 
में शब्द और श्रर्थ में प्रत्याय्य -प्रत्यायक माव-सम्बन्ध विद्यमान ही है। इसलिए, 
शब्द को श्रप्रत्यायक नहीं कह सकते | सम्बन्धान्तर के नहीं UR पर ही शब्द 
का ग्र्थ-प्रत्यायक (बोधक) होना स्वमाव-सिद्ध धर्म है, अर्थात्‌ शब्द के ग्रर्थ- 
बोध कराने में किसी सम्बन्धान्तर की अपेक्षा ही' नहीं होती । आत्माभय दोष 
शो ऊपर दिखाया गया है, वह नहीं लग सकता; क्योंकि जहाँ अ्रसिद्ध वस्तु का 
साधन किया जाता है, वहीं ग्रात्माश्रय दोष होता है। प्रकृत में तो शब्द 
का श्र्थ-बोधक होना स्वभाव से ही सि है, सिद्ध नहीं । श्रतः, आस्माथय 
दोष नहीं होगा | 


जिस प्रकार इन्द्रिय के अर्थ-प्रत्यायक होने में थ्रर्थ के साथ सन्निकर्ष 
(सम्बन्ध) की श्रपेक्ता होती हे, और लिङ्ग के अर्थबोध कराने में व्यासिज्ञान 
की अपेज्ञा रहती है, उस प्रकार शब्द के ग्रर्थ-प्रत्यायक होने में किसी की अपेक्षा 
नहीं रहती | यही इन्द्रियादि की ater शब्द में विशेषता है। इससे 
यही सिद्ध होता है कि सम्बन्धान्तर की अपेक्षा किये विना ही जो श्रर्थ का प्रति- 
पादन है, वही ग्रमिधान-पद्‌ का वाच्य होता है | 


` शब्द अर्थ का प्रतिपादन करता है, इसमें प्रमाण यही है कि शब्द-अवण 
कै aac दी जो भ्रथ॑प्रतीति होती है, वही शब्द के अर्यगोधक होने में प्रमाण है 1 
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यदि यद कहें कि शब्द-श्रवण के बाद श्र्थ-प्रतीति वक्ता के श्रमिप्राय 
के द्वारा भी हो सकती है, इसके लिए अधिक शब्द-प्रमाण की आवश्यकता ही 
क्या है! इसका उत्तर यह होता है, स्त्रप्नादि अवस्था में विना;किसी ग्रमिप्राय 
से ही शब्द उच्चरित होता है श्रौर उस शब्द का अर्थश्ञान श्रोता को होना अभि 
प्राय के अनुमान के विना ही देखा जाता है | इससे प्रतीत होता हे कि अभि- 
प्रायानुमान के विना भी श्रर्थ का प्रत्यायक शब्द होता है। अथवा कोई आदमी 
किसी प्राचीन कवि-कृत श्लोक या वेदमन्त्र को ही पढ़ रहा है और स्वयं बह उसका 
अथ नहीं समता हे, तो भी व्युत्पन्न श्रोता उससे सुनकर विना अभिप्रायानुमान 
के ही उसका अर्थ समझ लेता हे। इससे प्रतीत होता हे कि वक्ता के 
अमिप्राय-ज्ञान के विना भी शब्द का ग्रर्थत्रोधघक होना स्वभावतः 
सिद्ध ह। 


शब्द के भ्रर्थ-प्रत्यायकत्व में शङ्का-समाधान 


शङ्का यह होती है कि शब्द का ग्रथ-प्रत्यायक होना यदि स्वमावसिढ 
धमम है, तब तो ग्रथ नहीं सममनेवाले को भी शब्दश्रवण-मात्र से अर्थबोध 
हो जाना चाहिए; क्योंकि शद्‌ का बोधक होना स्वभावसिद्ध धर्म है। इसका 
समाधान यह है कि कारण भी सहकारी के अभाव में कायकारी नहीं होतां | 
शब्द का अर्थ-प्रतिपादन करने में शक्ति का ज्ञान सहकारी कारण होता है [| 
जिस प्रकार नेत्र का घटादि पदार्थ को देखना स्वभावसिद्ध धमं है, तो भी आलोके 
के अभाव में वह घटादि को नहीं देख सकता; क्योंकि देखने में आलोक सहकारी 
कारण होता है, इसलिए आलोक के अभाव में नेत्र भी घटादि a नहीं देख 
सकता । इसी प्रकार, शक्तिज्ञान-रूप सहकारी कारण के ग्रभाव में शब्द भी 
श्रर्थ-प्रस्यायक नहीं होता | इसी श्रमिप्राय से “न्यायसिद्वान्तमुक्तावली? में विश्वनाथ- 
va ने लिखा है-- 


पद्ज्ञानन्तु करणं द्वारं तत्र पदार्थधीः। 
शाब्दबोधः फलँ तत्र शक्तिधीः सहकारिणी | 


अर्थात्‌, शाब्दबोध में पद का ज्ञान करण, पदार्थ का ज्ञान द्वार (व्यापार), 
शाब्दबोध फल और शक्ति का ज्ञान सहकारी कारण होता है। शब्द का अर्थः 
बोधक होना यद्यपि स्वाभाविक धर्म है, तथापि शक्तिज्ञान-रुपी सहकारी 
कारण न होने से शक्ति-्ञान से रहित व्यक्ति को अथ का बोधक 


नहीं होता | | oe 
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'पूर्वोक्त बातों का निष्कर्ष 


यहाँतक पूर्वोक्त मद्दासन्द्भ से स्फोटतच्व को प्राचीन-नवीन वैयाकरणॉ. 
के मतों, भ्रुति, स्मृति, पुराण आदि प्रमाणों तथा .श्रृतिमूलक अनुमान - से 
भी fae किया गया हे | इसके श्रतिरिक्त नैयायिक, मीमांसक, सांख्य, ata, जैन, 
बौद्ध आदि दार्शनिकों का शब्द-स्वरूप के विषय में मतभेद का पूणं . विवेचन 
किया गया है | स्फोट की मान्यता में इनलोगों के ग्राक्षेपों का भी समाधान कर 
दिया गया है। 


इस प्रकार, आद्योपान्त इस अन्थ के देखने से aed निष्कर्ष निकलता है कि 
परमात्मा के निगु ण-सगुण दो मेदो में प्रकृति से सम्बद्ध को सगुण और प्रङ्कति से 
असम्बद को निगु ण बताया गया है । इसी प्रकृति से सम्बद्ध सगुण परमात्मा (जो 
सच्चिदानन्द-स्वरूप है ) से शक्ति का आविर्भाव होता है, और उसी शक्ति से. नाद्‌ 
रौर नाद से बिन्दु की उत्पत्ति होती है। यह स्मरणीय है कि जिस ग्रवस्था में 
समस्त प्रपञ्च माया में ग्रसित हो जाता है, उस समय प्राणियों के मुक्तावशिष्ट कर्म 
मी, जो अत्यन्त सूक्ष्म वासना के रूप में उसी मायाशकित में अवस्थित हैं, काल- 
क्रम से परिपक्कावस्था को प्रासकर अपने फल-प्रदान के लिए अद्वितीय परमात्मा, 
जो समस्त मायावृत्ति को असित कर सोये हुए के समान प्रशान्त निस्तुरङ्ग महासागर 
के सहश श्रवस्थित है, में सिखज्ञात्मिका वृत्ति को उत्पन्न करते हैं : 'तदेज्ञत बहुस्यां 
प्रजायेय') 'सो5कामयत? इत्यादि । इस प्रकार, सिसक्ता के बाद जितने प्रा णिकम्‌ 


a होकर सृष्टि के उन्मुख हो गये हैं, उन सबकी घनीभूत भावावस्था उत्पन्न 


इसी घनीमाव के लिए व्यापार का नाम चिकीर्षा दै | इससे यही सूचितं 

होता है कि सृष्टि के उन्पुखीमूत परिपक्क प्राणियों के कर्म के आकार में परमात्मा की 
इच्छात्मिका शक्ति-रूप माया ही परिणत होती है, यह पहले त्रताया जा चुका है | 
उत परिपक्क प्राणिकर्मो कें आकार में परिणत मायाविशिष्ट सब्चिदानन्द-स्वरूप 
ब्रह्म ही बिन्दु शब्द का वाच्य होता दै । अविभागावस्थापन्न इसी fare का नाम 
अव्यक्त शास्त्रों में पाया जाता है | यही fies उभयविध (नामात्मक और रूपात्मक) 
जगत्‌ का अङ्क र है। इसी श्रव्यक्तापरपर्याय अङ्क राकार बिन्दु से नामात्मक और 
रूपात्मक दोनों प्रकार के जगत्‌ का उद्गम होता है | 
` यही सच्चिदानन्द वैभव प्रकृति-पुरुषमय अव्यक्त नामक बिन्दु जब चैतन्य" 

_ प्रधान होकर माया के आश्रयण से प्रादुभू'त होता है, तब वह सदाशिव fac 
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स्फोट्दर्शन Row 
आदि, पदों का वाच्य होकर रूपमय सृष्टि का उपादान होता है, उसी. से रूपात्मक 
सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है | और, जब वही पूर्वोक्त बिन्दु ( श्रव्यक्त )- काल 
क्रम से शक्ति-प्रधान होता है, तब कुण्डलिनी शक्ति आदि शब्दों के वाच्य 
होकर समस्त VS मय ( शब्द्मय ) व्रझाण्ड का उपादान होता है । इसी कुण्डलिनी. 
शक्ति से वाङ मय जगत्‌ का उद्गम होता है | इसी को दूसरे शब्दो में इस प्रकार; 
कह सकते हैं कि जगत्‌ के ARMs अव्यक्त नामक fire से दो शाखाएँ, 
निकलीं : एक चैतन्य प्रधान ईश्वर है, जो रूपात्मक ब्रह्माण्ड का उपादान होकर: 
रूपप्रय जगत्‌ का. आधिपत्य करता है, जिससे रूप-सृष्टि का उद्गम होता है: 
दूसरी war शक्तिप्रधान होने से शक्ति-कुण्डलिनी श्रादि नामों से व्यवह्ृत होकर 
स्फोट, प्रणव शब्दब्नरह्म आदि नामों ar वाच्य होती है। अर्थात्‌, शक्ति" 
प्रधान उसी बिन्दु को स्फोट-प्रणव आर शब्दत्र॒ह्म कहते हे । यही स्फोटबरह्म समस्त 
वाङमय जगत्‌ का उपादान होता है | इसी से शब्दमय जगत्‌ का उद्‌गम होता है 
और वही स्फोरबरह्म ( जिसे शब्दब्रह्म या प्रणव कहते हें ) सकल शब्दमय ब्रह्माण्ड 
का आधिपत्य करता है। इसी सोटब़हझय का परिणाम या विवत्त' अखिल 
वेदादि वाङ मय जगत्‌ है । इसी ग्रमिप्राय से आचायो ने कहा हे-- ee 
Too nig 
शब्द्त्रद्दामशेषन्तु धत्ते राङ्करवल्लमा | 
९ ~ मुग्येन्दुशेखर : 
अथस्वरूपमखिलं घत्त न्दुरोखरः ॥ saa) 


जिस प्रकार रूप-सुष्टि के उपादानभूत ईश्वर सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि, नदी, aa 

पर्वत आदि अनेक, रूपों में अनुस्यूत होकर समस्त रूपमय जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति, ae 

और प्रलयकर्ता के रूप में ब्रह्मा, विष्णु, मदेरवर आदि अनेक देवताओं केरूपसे || 
स्थित दै, उसी प्रकार स्फोटात्मक भगवती सरस्वती देवी मी वेदिक-तान्त्रिक मन्त्र, 

FA, गद्य, पद्य, शास्त्र, पुराख, काव्य, नाटक आदि अनेक रूपों में aaa होकर | 

समस्त TE मय जगत्‌ के सृष्टि, स्थिति और प्रलयकर्ता के रूप में विद्यमान हे] | 


जिस प्रकार एक ही ईश्वर के उपाधिमेद से चित्‌, अन्तर्यामी, सूत्रात्मा और a 
विराटू रूप आदि अनेक भेद कल्पित किये गये हैं, उसी प्रकार एक ही स्फोटत के _ 
भी उपाधि और आश्रयभेद से परा, पश्यन्ती, मध्यमा आदि रूप में अनेक स्वरूप | = 
शास्त्रों में कल्पित किये गये हैं | हु टु og zs 

- निस प्रकार मगवद्मक्त परसय ने एक ही ईरवर को अपनी म 


अनुसार अनेक स्वरूपो में देखा है, उसी प्रकार शब्दब्रह्म के 


१०, . स्फोटदशन 

छान्दोग्योपनिषद्‌ में दो विद्याओ्ों को वेदितव्य बताया गया है--द विद्य 
वेदितिन्ये परा चेवापरा च |? इन दोनों में अपरा विद्या-ऋगवेदादि समस्त वेद, 
संकल स्मृति, पुराण, वेद्यक, ज्योतिष, इतिहांस, न्याय, सांख्य आदि 
सभी शास्त्रों को बताया गया है। परा विद्या के विषयं में कहा गया है-'परा यया 
तंदक्षरमधिगम्यनेः--प्रर्थातू, परा विद्या वही है, जिसके द्वारा wat, अविनाशी, 
संच्चिदानन्द्घन परमात्मा का साक्षात्कार दो | यहाँ परा शब्द्‌ से परा, पश्यन्ती 
HAM, वेखरी इन चार शब्द-स्वरूपों में शब्दब्रह्म के श्रसली स्वरूप परा नामक 


seme को समफना चाहिए | इसी अभिप्राय से व्रझबिन्दूपनिषद्‌ में लिखा है-- 


a विद्य वेदितव्ये तु शब्दत्नह्य परञ्च वत्‌। 
शब्दन्नह्मिय निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति | 


अर्थात्‌, शब्द्व्रझ और परब्रह्म दोनों को ही जानना चाहिए । शब्दब्रह्म में 
निष्णात व्यक्ति परत्र को प्रास करता है | जिथ Seema की उपासना से qe 


ब्रह्म की प्राप्ति होती दै, उसी प्रात्मक शब्दब्रह्न का नाम है स्फोट, प्रणव, 
झोम्‌ आदि । 
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= = नन 8 प्रशिशिष्ट 
शब्दार्थ-सम्बन्ध-विचार 


अब शब्द और अर्थ में सम्बन्ध का विचार किया त्राता दै) शब्द- 
श्रवण के बाद किसी को अथ-विशेष का भान होता है, किसी को नहीं, यह बात 
'अनुभव-सिद्ध है। इससे यह विदित होता है कि शब्द का श्रर्थ-विशेष के साथ 
कोई सम्बन्ध अवश्य है, जिसके ज्ञान होने पर ही अर्थ-विशेष का भान होता है, 
“अन्यथा नहीं | 


किसी का यह भी मत है कि शब्द और अर्थ में कोई सम्न्ध नहीं है, 
Teal का स्वभाव ही है विना अर्थ प्राप्त किये हुए भी तत्‌ तत्‌ अथो का ब्रोध 
कृरा- देना}. जैसे, इन्द्रियों के अप्राप्यकारिख-पन्च में तत्‌-तत्‌ इन्द्रियाँ विषयों 
को प्राप्त किये विना ही अपने-अपने विषयों को ग्रहण कर लेती. हें | स्वभाव के 
कारण ही झन्य अर्थ के साथ सम्ब-ध होने पर भी उसको. ग्रहण wel करती | 
इसी प्रकार, शब्द और श्रर्थ के साथ सम्बन्ध न होने पर भी स्वभाव के वश छे 
ही शब्दों का तत्‌-तत्‌ अर्थ का अनुभावर या dae होना सिद्ध होता हैः। 
इस सत में शब्द से अ्र्थ की उपस्थिति नहीं होती; क्योकि स्मृति का कोई कार्या 
नहीं है। जिस प्रकार वाक्य से वाक्यार्थे का बोध होता है, ठसी प्रकार पढ़े 
. भी पदार्थ का अनुभव होना स्वाभाविक है। पद्‌ के पदार्थ का अनुभावक होना. 
नागेशभट्ट ने 'मज्ञ षा? में स्पष्ट लिख दिया है। स्वभाववादी और सम्बन्धवाद्दी 
इन दोनों के पक्षों के विद्यमान रहने से यह संशय होना स्त्रामाविक हो जाता है 
कि शब्द का अर्थ के साथ कोई सम्बन्ध है या नहीं ! ze 


इस संशय में सिद्धान्ती का कहना है कि शब्द का अर्थ के साथ सम्बन्धे | 
अवश्य है. क्योंकि स्वभाववादी के मत में घट शब्द से पट का बोध क्यों नहीं 
होता! घट शब्द घट का ही बोधक होता है, अन्य का नहीं, इस सवभावे का 
नियामक क्या है! इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर में किसी सम्बन्ध को हो 
नियामक मानना श्रावश्यक हो जाता है, श्रन्यया कोई उत्तर नहीं | शब्दों 
का श्रर्थ-विशेध के साथ कोन सम्बन्ध है, इस विषय में आचार्यो' में बहु 


पाये जाते हैं। 


२०६ स्फोटदशंन 


इस पद्‌ से यह अथं समरूना; ग्रंथा यह पद इस अर्थ का बोधऊ हो, 
इस आकार की जो ईश्वरेच्छा या ईश्वर संकेत है, वही शब्द और अर्थ का 
सम्बन्ध हे, यह नेयायिको का अत है। : यहाँ ईश्वरेच्छा संकेत के जो दो आकार 
बताये गये हें, उनके पहले श्राकार में पद-प्रकारक अर्थ-विशेष्यक बोध होता है 
WE TAS wie पदः शेष्यक्र बोध होता है । ¬ 3०४: > = 
PEMD 0 eich str Fre wos 
मु PSE A दोनों एक ही. हैं।. सांख्य; योग me अद्दोतवेदास्ती 
नी. A. मेदाझेदरूप तादात्म्य को .ही. शड्द और अर्थ का. सम्बन्ध 
A ६। भेदामेद का तात्पर्य है-भेद-घटित अभेदं या श्रमेद-घटित. मेद्‌ । 
इनमें एक पारमायिक है और दूसरा श्राध्यातिक । सांख्य और योग के मत 
Bide: पारमार्थिक है; और अमेद आध्यासिक या प्रातिभासिक | . वेदान्ती के 
पंत Sarde पारमार्थिक और मेद ही प्रातिभासिक या. sen सिक है | इन. तीनों के 
Tee कादालयुःकोही सम्बन्ध माना गया हे. | केवल RANE पारमॉयिक बा 
उमात्तिक्षासिक OR मेंअतमेदहै।: - ..: oe ५.३९.३७ 1: 


न 


PSS याचीन चैयाँकरणो-के मत में शब्द में जो. Deca है,' वही सम्बन्ध हे । 


निवी वेयाकरणः °वास्यःवोचकमाव को ही सम्बन्ध -मानंते-हें. |. इस सम्बन्ध 
क 'अहिक ` इतरेतराध्यासमूनक त'दात्म्य को ही माना गया है। अर्थ में शब्द 
al र शब्द में अर्थ को-जो अंध्यास है, उसी को यहाँ इतरेतराध्यास कहते हैं, 
Bu शब्दः का अर्थ 3 साथ तादात्म्य का मूल दै | तादात्म्य का लक्षण दृष्टि- 
oe मकार का माना गया दै । ` द्रोतवादियों के मत में उससे भिन 
'दोकर “भी जो अमेदेन प्रतीयमान हो, उसी को तादात्म्य माना गया हे । ग्रद्ोतं- 
वादी के कहना है कि उंससे ग्रभिन्न होकर जो मेदेन प्रतीयमान हो, वही तादात्म्य है | 
अपने-अपने सिद्धान्त के अनुसार दोनों ही लक्षण ठीक हैं। जितने सम्बन्ध- 
, वादी हैं, उनके Sed या लक्षणों में परस्पर भेद प्रतीत होते हुए भी सूक्ष्म दृष्टि से 
विचार करने पर स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि सबका ताल्पय बोधकत्व या वाच्य- 
'बाचकमाव में ही है। शाब्दिक भेद चाहे जो हो, परन्तु र्थ या तात्पर्य सब॒का 
एक ही है-जोधकस्र या वाच्य-वाचकमाव। शब्द और र्थ के साथ जो 
'सम्बन्ध है, उसका नियामक क्या है? यह प्रश्‍न सम्बन्धवादियों के प्रति होता है 

परन्तु इनके मत में कार्यकारणभाव ही सम्बन्ध का नियामक है। शब्द 
झर अर्थ के सम्बन्ध का नियामक कार्य कारण भाव है, इसको दिखाने के लिए 
लय का जानना आवश्यक हो जाता है। इससे शब्दार्थ-सम्बन्ध के ज्ञान 

यता.मिलेगी, इस अभिप्र।य-से सृष्टिक्रम के बिषय में भी संक्षेप में 
लिखना आवश्यक हो जाता है | £ न १४ न्य जी 
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शास्रं म सुष्टिक्रम यद्यपि विभिन्न प्रकारों से वशत है, तथापि समन्वया- 
त्मक दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि सबका तात्पय एक 
ही मूल-तत्त के विषय में है, जिससे समस्त सृष्टि का विकास हुआ । “सदेव 
सोम्येदमग्र श्रासीदेकमेवा द्वितीयेम्‌?; “आत्मा वा इद्मेकमग्न श्रासीत्‌?, इत्यादि भ्रतियों Gi 
पर ध्यान देने से प्रतीत होता है कि सृष्टि के पहले महाप्रलयावस्था में एक ही | ay 
श्रखण्ड सत्‌ शब्द या आत्मशब्द वाच्य-तत्त्व था, बही ब्रह्म, परमात्मादि अनेक 
शब्दों से शास्त्रों में afta है।- वही सत्‌ चित्‌-आनन्द्मय सर्वशक्तिमान 
परब्रह्म है। उसो क्री चिन्मयी स्वाभाविक शक्ति का नाम पराशक्ति या 
परावाक्‌'है। इसी का वणन .शास्त्रों में प्रकृति, माया, महामाया, अ्रविद्यादि 
अनेक शब्दों से किया गया है.। 


'परास्य शक्तिविविधेव भूयते; देव्या यया ततमिदं « जगदात्मशक्त्या? इत्यादि a 
श्रति-स्म्रतियों से यह बात faa हो जाती है कि वही परा नाम की शक्ति समस्त = 

नामरूपोत्मक जगत्‌ का मूल उपादान है । . प्रलयावस्था -में जब समस्त जगत्‌ 
अपने अपने कारण द्वारा परम कारण में लीन होता है, जैसे-प्रथिवी जल में, जल तेज 
“में, तेज वायु में, वायु ग्राकाश' में, आकाश अव्यक्त (जिसको प्रकृति, माया, परा- 
afer आंदि शब्दों से कहा गया है) में श्रौर अव्यक्त परंत्रह्म में लीन हो जाता हे, 
तब एक अखण्ड श्रद्द त-तत्व ही निस्तरङ्ग सागर के समान विद्यमान रहता है | 
उस समैय ब्रह्म और शक्ति में कुछ मेद नहों “रहता | इसी अवस्था का | 
वर्णन 'शिवशक्तिसामरस्य' शब्द से शास्त्रों में पाया जाता है। यही मेदामेद- | 
घटित शिवशक्ति या ब्रह्ममाया का नादात्य है। यहाँ शिव-शक्ति या ब्रह्ममाथा 
में कुछ भी मेद नहीं रहता, जेसे अग्नि और दाहकत्व-शक्ति में ` कुछ भेद नहीं 
रहता । यही Ma तावस्था है | यहाँ एक बात और भी ध्यान में रखनी चाहिए 


जितने कर्म हैं, वे भी संस्कार या वासना-रूप में अव्यक्त या माया में | 
जाते हैं। BRERA, 


इस समय gad का लेशतः भी मान नहीं होता | 
सच्चिदानन्दघन ग्रात्मा (ब्रह्म) ही रहता है मा में 


we «जो 


Ro स्फोट्दशेन 


“बृत्ति at इस प्रणवरूप में प्रादुभू त होती है, जो समस्त नामरुपात्मक जगत्‌ का 
मूल उपादान है | - PG. 


_ „ . ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वे-तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्‌ भविष्यदिस्यादि' 
माण्डूक्य थुति को भी यही ग्रभिप्राय दै । ईक्षणात्मक मायावृत्ति सिसक्षा (सृष्टि करने 
की.इच्छा) शब्द से भी शास्त्रों में व्यवह्वत किया गया है | इससे fax होता है 
कि भगवदिच्छारक्ति ही ईक्षणात्मक माया-बृत्ति ऑकाररूप में आवियूत या 
या प्रकट होती हे | इसी श्रमिप्राय से शास्त्रकारों ने लिखा है-- 


ओङ्कारशचाथ wey द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा । 
कणठं faxar विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गालकाचुमौ ॥ 


सृष्टि के पहले ब्रह्म के मुख से ओम? और 'ग्रथः ये हो दो शब्द पहले 
"निकले, इसीलिए दोनों माङ्गलिक हैं : = 


» एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सृष्टि का मूल उपादान शर्कार ही है | 
यद्यपि “एतस्मादात्मनः आकाश; सम्भूतः? इत्यादि श्रुति में ग्रात्मा (ब्रह्म) को ही 
जगत्‌ का मूल उपादान माना गया है, कहीं “तत्तेज ऐक्षत' इत्यादि थृतियो में तेज 
को ही उपादान माना है और यथा 'ग्रग्नेबिस्फुलिज्ञा ब्युचरन्ति सहखशः सरूपाः, 
एवमे बाह्वरात्‌ सोम्य सवें भावा युगपत्‌ ब्युच्चरन्ति, तत्रैवापि यन्ति च? इस भुति में 
अक्षर से ही समस्त पदाथों की एक काल में उत्पत्ति बताई गई दै | 


यद्यपि स्थूल दृष्टि से देखने से विरोध प्रतीत होता है, तथापि समन्वयात्मक 
सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर कुछ भी. विरोध नहीं होता । 'एतस्मादात्मनः 
आकाश: सम्भूतः, इस श्रुति में "आतमनः? पद्‌ का अ्रथ॑ वही है, जो 'एवमेवाक्षरात्‌ 
सोम्य' इस श्रुति में अक्षर शब्द का अथ है । इस अर्थ को मान लेने से कोई 
` विरोध नहीं होता |. ग्रक्षरात्‌ का अर्थं "शब्देभ्यः है, यहाँ जाति में 
एकवचन हे | किसी-किसी ने ग्रक्षरात्‌ का अर्थ सूक्ष्मभूतोपाधिक अपर ब्रह्म 


माना है | शब्द-मेद होने पर भी श्रर्थ या तात्पय एक ही हे--शब्द । वास्तविक शब्द 
ओम' ही है। 


Aga श्रथ वर्णात्मक शब्द पतञ्जलि ने भी माना है। माण्ड्क्यो- 
पनिषद्‌ में तो स्पष्ट ही ओम्‌ को ही ग्रक्षर माना हे --'ओम्‌ इत्येतद्‌ क्षरम्‌ इदं सर्व 
तस्योतव्याख्यान॑ भूतं भवद्‌ भविष्यदिति सर्वमोक्लार एव! | ओम्‌ यही श्रक्षर है, 
इसी का परिणाम या fare भूत, ae मान और भविष्यत्‌ काल में होनेत्ाला सकल 
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प्रपञ्च है। जब माण्ड्रक्योपनिषद्‌ जैसे सर्वमान्य उपनिषद्‌ में अक्षर शब्द का 
ओम! ही ग्रथ माना है, तत्र किसी को सन्देह नहीं रहना चाहिए कि 'श्रक्षरातः का 
रथे क्या है? परत्र की परा नाम की जो अनादि शक्ति है, उसी का विकसित 
रूप सिसक्षा-जन्य ईक्षणात्मक ओम दै | 0, 


सृष्टि-प्रक्रिया 

MAA: श्राकाशः सम्भूतः? इस श्रुति में आकाश पद से शब्दतन्मात्र का ही 
ग्रहण होता है; क्‍योंकि श्रद्वोतसिद्रान्त में भूतसूक्ष्म शब्द से जिसका व्यवहार 
होता है, उसी को सांख्य लोग तन्मात्र शब्द से व्यवहृत करते हैं। नेयायिक उसी को 
परमाणु मानते हैं । प्रकृत में आकाश पद से भूतसूक्ष्म का ही ग्रहण है; क्योंकि आगे 
पञ्चीकरण का विधान aft में किया गया है। इससे यह तात्पयं निकला कि 
पूर्वोक्त ओङ्कारास्मक आत्मा से शब्द तन्मात्र का ही श्राविर्भाव होता है। श्रुति में 
‘orale: यहाँ एकवचन जाति के ग्रभिप्राय से किया गया है; क्योंकि शब्द 
परमाझुओं की सत्ता मत्त हरि ने भी स्वीकार की है, जैसे 'अभ्राणीव प्रचीयन्ते 
शब्दाख्याः परमाणवः? ( वा० To ११२ )। इसी आकाश का शब्दघन-रूप से भी 
व्यवहार शास्रों में पाया जाता है | । 


“ाकाशाद्वा युः!--शब्द-परमाणुद्यो से वायु उत्पन्न होती है। शव्दः 
परमाणुओं के प्रतिक्षण परिणामित्त्र-स्वमाव होने के कारण वे सक्रिय रहते हैं, इसी से 
वायु की उत्पत्ति होती है। लोक में भी देखा जाता है कि भावपदार्था में क्रिया 
होने पर वायु की उत्पत्ति होती है, इसलिए यह परिणाम सम्मव है। 'आकाशाद्‌ 
alg: यहाँ दोनों पदों में जाति में ही एकवचन है । इसी प्रकार, आगे सर्वत्र, 
जाति में ही एकवचन समझना चाहिए। शब्द-तल्मात्रों से यद्यपि वायु का दी; 
wert होना बताया गया है, तथापि उन्हीं शब्द-तन्मात्रो से भोत्र-इन्द्रिय की भी 
उत्पत्ति होती है, यदं जानना चाहिए। जितनी ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, वे सब एक-एक 
सत्त्वप्रधान-भूत सूक्ष्मो के ही कार्य हें; क्योंकि ये सब प्रतिनियत विषय हैं, अर्थात्‌ 
सब इन्द्रियाँ एक-एक नियत विषय को दी ग्रहण करती हें । जेसे भोत्रेन्द्रिय शब्द को 
ही, त्वगिन्द्रिय स्पशे को ही, चक्षु-इन्द्रिय रूप को ही, रसनेन्द्रिय रस को:हो और 
प्राणेन्द्रिय गन्ध को ही ग्रहण करती है, अन्य को नहीं | | 

मन सत्त्वप्रधान समस्त भूतसूक्ष्मो का ही कार्य है, इसीलिए वह समस्त. 
विषयों को ग्रहण करता है। शब्द-तन्मात्रो से ही स्थूल शब्दों की भी उत्पत्ति 
होती दै । इससे यह सिद्ध होता है कि वायु-तन्मात्र, श्रोत्र और स्थूल शब्द ये तीनों ८ 
शब्द-तन्मात्र के ही काय हैं | इन्द्रियों के उपादान मूतसूकष्म हैं, इसीलिए इन्द्रियों का 
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सूक्ष्म और परिच्छिन्न होना शङ्कराचार्य ने 'अणवश्च? सूत्र के शारीरकभाष्य में 


Aaa है। पश्चीकरण के बाद इतर ( शब्देतर ) तन्मात्रो से सक्त शब्द- 


तन्मात्रों से आकाश: ( स्थूलाकाश ) की उत्पत्ति होती है | - “वायोरग्निः 
बायु से भ्रग्नि ( तेज ) की उत्पत्ति होती age स्वभाव तियंगू-गमन है, 
इसलिए, वायु-तन्मात्रो के परस्पर आधघात-प्रतिधात होने पर तेज की उत्पत्ति होती है | 
परस्पर प्रतिघात होने पर तेज या अग्नि की उत्पत्ति लोक में प्रत्यक्ष ही है। 
“अस्तेराप:तेज-तन्मात्रों से जल-तन्मात्रों की उत्पति होती है। तेज के प्रकर्ष-अधिक्य 
होने पर जल का होना भी प्रत्यक्ष सि दै। ‘seen एथिवी?, जन्न-तन्मात्रो से 
एथिवी-तन्मात्रों की उत्पत्ति होती है। जल में तेज से परिपाक होने पर समुद्रफेन का 
कठिन या एथिवीभाव होना भी देखा ही जाता है | 'पृथिव्या श्रन्नोषधयः पृथिवी से 
अन्न और श्रोषधियों की उत्पत्ति होती है | यहाँ परथिवी से पञ्चीक्कत पृथिवी का ही 
ग्रहण होता है; क्योंकि पञ्चीक्ृत स्थूल एथिवी से ही श्रन्न ओषधि ग्रादि की 
उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जातो है । इस प्रकार वैदिक-सृष्टि-प्रक्रिया से यही सिद्ध होता है 
कि शब्देतर समस्त भूतसूक्ष्मों को प्रकृति शब्द-तन्मात्राएँही स Taq या 
परम्परया ईं । इसो कारण समस्त तन्मात्रो में शब्द का अनुगम होता है। 


इस स्थिति में यही सिद्ध होता है कि शब्द, स्पशं, रूप, रस और गन्ध 
नामक जो पञ्चतन्मात्र हैं, उनके पञ्चीकरण से स्थूल श्राकाशादि भूतों की उत्पत्ति 
होती है, इसी कारण समस्त स्थूल भूतो में भी शब्दततन्मात्रों का अनुगम है, श्रर्थात्‌ 
चन्द तन्मात सवन अनुस्यूत है। इसीलिए, सब भूतं में ञ्राघात होने पर शब्द का 
अवगम स्पष्ट होता हे | प्रथिवी में “चरचर! शब्द्‌, जल में 'बुदू-बुदू ध्वनि’ तेज या 
अग्नि में “सुग्‌-सुय्‌? और वायु में 'सन्‌-सनु? शब्द का श्रवगम प्रत्यक्ष लोकानुभव है | 
Taal में लिखा ह | 


क्षितौ चटचटा शब्द: जले बुदुबुदु ध्वनिः | 
अरनौ अुणुमुण ध्वनिः वायौ वीसीति शब्दनम्‌ ॥ 
पञ्चीकरण की प्रक्रिया | iS 
जो पञ्च नहीं हैं, उसको पञ्च कर देने का ही नाम पञ्चीकरण 2) जैसे 
आकाश आदि जो पञ्चभूत हैं, वे प्रत्येक एक-एक हें, पाँच नहीं, उन प्रत्येक को 
पाँच बनाना दी पञ्चीकरण है। प्रथिवी श्रादि पद्ममूतों को aa भाग कर दें | 


उनमें प्रथम भाग को चार भाग कर दें |. उन प्रत्येक चार भागों को अपने से भिन्न 
चार भागों के अवशिष्ट दूसरे भागों में मिला दे | इस प्रकार, प्रत्येक भूत अपना 
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स्फोटद्शन "RRR. 
आधा माग और ग्राथे में अपने से भिन्न चार तत्तों का एक-एक भाग रहेगा, 
इस प्रकार प्रत्येक भूत पञ्चभूतात्मक हो जाते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि : 


पाँचों भूत या भौतिक पदार्थ सत्र पञ्चभूतात्मक ही हँ | यह पद्मीकरण-प्रक्रिया है। 
इसी को पञ्चदशी में लिखा है-- 


feat विधाय चेकेकं चतुर्धा प्रथमं पुनः | 
स्वस्वेतरद्वितीयांरीर्योनात्‌ पञ्च पञ्च ते॥ 


इस प्रकार, विचार करने पर स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि सकल भौतिक 
पदाथो' का मूल कारण या प्रकृति स्थूल शब्द ही है | पहले शब्द-तन्मात्रों से स्थूल 
शब्दों की उत्पत्ति होती है, इसके बाद स्थूल शब्दों से ही अर्थो की safe भी 
शास्त्रों में बताई गई है। शब्द-परमाणु में काल की महिमा से अपनी शक्ति जब 
अभिव्यक्त होने लगती है, तभी प्रयत्न से प्रेरित होकर वे मेघ के समान बढ़ने 
ओर फेलने लगते हैं | मत्त हरि ने लिखा है-- 


स्वशक्ती व्यञ्यमानायां प्रयत्नेन समीरिताः | 
'अभ्राखीव प्रचीयन्ते शब्दाख्याः परमासवः Il 


` जब काल की महिमा से ही शब्द.तन्मात्रो में ग्रदृष्ट तेजःपरिपाक होता है, . 
तब तेजःपकिपाक के कारण ही . वे शब्द-तन्मात्र पे अकार के रूप में परिणत 
या प्रकाशित होते हैं | तेज के परिपाक से ही फल आदि में रूप, रस, गन्ध आदि की 
परावृत्ति देखी जाती है, इसलिए यह सम्भव है| इसी अभिप्राय से भत्त हरि ने 
कहा है-- 


अथेदमान्तरज्ञानं सूक्ष्मवागात्मना स्थितम्‌। ` द 
SAGA स्वत्वरूपस्य शकदत्वेन विवत्तते ॥ कट नट 
समनोमाबमापद्य तेजसा पाक़मागतः। ` : B25 3 
वायुमाविशति प्राखमथासौँ समुदीयते ॥ SR 
अन्तःकरशतत्त्व्य वायुराश्रयतां गतः | 
तद्धर्मेण समाविष्टस्तेजसैव विवत्तते ॥ | 


सूक्ष्म वाक-रूप में स्थित जो शरन्तर शान है,. वही अपने स्वरूप की अभि=' | 3 
व्यक्ति के लिए स्थूल शब्द-ध्य में ग्रमिव्यक्त या भासित होता है, बही तेज से 
परिपाक होने से मनोभाव कौ प्राप्त- कर प्राणवायु में प्रविष्ट होकर प्रकाशित 


de > 


Ry | स्फोटदश ने 


होता है । वही वायु जब अ्रन्तःकारण के तत्व के आश्रित होती है, तब तेजः. 
परिपाक के कारण ही उसके धर्म से युक्त हो कर उसी रूप में परिणत या भासित 
होती है। उसके बाद वह पूर्वोक्त अकार ततूतत्‌ बणों के आकार में परिणत या 
भासित होता है। श्रुति भी कहती है--“श्रकारो वे सर्वा वाक”, ग्रकार काही 
परिणाम या विवत्त समस्त वाकू या वर्ण हैं। वे ही वर्ण पद-रूप में और पद 
वाक्य रूप में परिणत या भासित होते हैं। उन्हीं पदों से पदार्थो' की मी उत्पत्ति 
होती है | श्रुति कहती हे-- 


eo भूरिति व्याहर्त्‌ स भूमिमसुजत्‌?; 'भुवरित्त्यन्तरिक्षम्‌ |? वाक्यपदीय में भी 

महावयाकर णभर्त इरि ने लिखा है-- 
अनादि नघनं ब्रह्म शद्दतत्त्वं यदक्षरम्‌। 
विवत्तेतेडथभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥ 


अनादि अनन्त अक्षर = श्रबनाशी शब्दतत्त्व शब्दब्रह्म दै, वही अ्र्थरूप में 
परिणत या भासित होता है | 


उसी शब्द से सपस्त जडचेतनाव्मक जगत्‌ की प्रक्रिया या सृष्टि होती है | 
'शब्देष्वेवाभरिता शक्तिविश्वस्यास्यनिबन्धिनी | शब्दों में आश्रित जो शक्ति- है, 
वढी विश्व की नित्रन्धिनी, अर्थात्‌ जनिका या उत्पन्न करनेवाली है । 


` शब्दस्य परिखामोऽयसित्याम्नार्यातदो विदुः । 
छुन्दोम्य एष श्रथममेतद्विश्व॑ व्यवत्तव ॥ 


वेद्विदों का कहना है कि यह समस्त प्रपञ्च शब्द का ही परिणाम है | 
छुन्दोमयी वाक्‌ से ही अनेक प्रकार के पदार्थो' की उत्ति होती है, जिनमें शब्दों की 
व्यास्ति है | कहा भी है— 
बिमञ्य बहुधात्मानं स छन्दस्यः प्रज्ञापतिः | 
छन्दोमयीभिवोचाभिः बहुधैत्र विवेश तम्‌॥ 


pace “वागेव विश्वा भुवनानि जशे वाच इत्‌ सवेमभूत्‌ यच्च मत्यैम्‌ 
“ओमित्ये तदक्षरम्‌? इदं सव तल्य उ व्याख्यान भूतं wag. भविष्यदिति 
सर्बेमोझार एव यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं तदपि ete एव ॥ 
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स्फोटद्र्शन 1... 


त= इत्यादि थृति-स्मृतियों के ऊपर ध्यान देने से. स्पष्ट प्रतीत होता है कि. सकल 

,नासरूपात्मक प्रग्च शब्द के ही परिणाम या विवत्त हैं। यह इसी प्रकार उपपन्न 
होता है कि पञ्चीक्त तत्तत्‌ भूतों से संस्कृत तत्‌-तत्‌ अ्रथ॑वाचक शब्दों से वे.सब 
भौतिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं | इस प्रकार, साक्षात्‌ या परम्परया समस्त पदार्था का 
उपादान शब्द ही सिद्ध होता है। _ र क 


इस प्रकार, विचार करने पर यद्दी faa हुआ कि जिस प्रकार घट का 
उपादान मृत्तिका है या पट का सूत्र, उसी प्रकार पदार्थो' का उपादान पद्‌ या 
शब्द ही है। जिस प्रकार मृत्तिका और घट का, पट और सूत्र का तादात्य या 
उपादानोणदेय-सम्बन्ध सिद्ध होता है, उसी प्रकार शब्द और अर्थ का उपादानोपादेय 
.या. .तादात्म्य-सम्बन्ध सिद्ध होता है। . चह तादात्म्य मेदामेद-घरित है | 


- इसका नियामक काय-कारणभाव या प्रकृति-विकृतिमांव है। शब्द. प्रकृति 


या कारण है और अथे उसको विकृति या कार्य | यह कायं-कारण- या 
प्रकृति-विक्षतिभाव सम्बन्धान्तर ही है। मीमांसकों के मत में शक्ति नाम. का 
जो शब्दार्थ-सम्बन्ध माना गया है, उसहा भी बोधकत्व शक्ति में हद तास्पयं दै | 
प्राचीन वैयाकरणों के मत में बोधकत्व-सम्बन्ध माना ही गया है, नवीन वेयाकस्ण 
वाच्यावाचक भाव को शब्दार्थ-सम्बन्ध मानते हैं] कुमारिलभट्ट के मत में 
. भी प्रत्याय्य-प्रत्यायक भाव का शददार्थ-सम्बन्ध-शास्त्रदीपिका में बताया गया है | 


, शब्द्‌ के मेद होने पर भी सबका तात्पय एक ही है-वाच्य-वाचकमाव.।. शब्द 


बोधक या प्रत्यायक होता है और wet बोध्य या प्रत्याय्य | इसी. को वाच्य-वाचक 
भी कहते हैं। श्रर्थ है वाच्य, तो शब्द है. वाचक । केवल: शब्द में ही. भेद 
भासित होता है, तात्पर्यं एक ही है । - 


क बाह्य शब्दों के समान आभ्यन्तर शब्द भी होते हैं, जिनको बुद्धि में समु- 
पलभ्यमान या प्रतिभासमान होने से बौद्ध भी कहते हैं। इसी प्रचार आभ्यन्तर 
या बौद्ध अर्थ मी होते हैं। श्राभ्यन्तर (Ala) अर्थ दो प्रकार के होते हईं--एक 
सत्‌, दूसरा असत्‌। सत्‌ वह है, जो भौतर (बुद्धि में) और बाहर दोनों जगह 
उपलभ्यमान हो | जैसे--घट, पट आदि । दूसरा अत्‌ मी दो प्रकार का है-- 
एक अत्यन्त असत्‌, दूसरा शनिवंचनीय असत्‌। Aaed असत्‌ शश-विषाण, 
आकाशपुष्प आदि हैं | ग्रनिव चनीय असत्‌ शुक्ति-रजत श्रौर स्वप्न में भासित होने- 


- बाले पदार्थ हैं। थे जो दो प्रकार के बौद्ध पद और पदार्थ हैं, इन दोनों का 


सम्बन्ध भी तादात्म्य ही है; gate दोनों का उपादान एकमात्र ste ही दै. अथवा 
बुबिबत्यार्मक पद्‌ पहले उत्पन्न होता है, इसलिए वह कारण है आर बाद में 
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` उत्पन्न होनेवाला जो बुबिदृत्त्यात्मंक अर्थ है, वर कार्य या उपादेयं है। इस 
“मकार, कार्य-कारण, उपादानोपादेय या .प्रकृति-विकृतिभाव होने से बौद्ध पद और 
'पंदार्थी का भी तादास्य-सग्बन्ध ही होना सिद्ध होता है | एक दूसरी प्रक्रिया यह है 


आत्मा बुद्धया समेत्याथीन्‌ मनो युङ्‌ _क्ते विवक्षया | 
मनः कायाग्निमाहन्ति ta प्रेरयति मारुतम्‌॥ 
सोदीर्णो मूध्न्येमिहितो वक्त्रंमापद्च मारतः। ` 
वर्सान जनयते तेषां विभागः पञ्चधा ear ॥ 


इसका भावाथ मूल अन्थ में पहले लिख चुके हैं। 


. यह प्रक्रिया सृष्टि के आदिकाल में स्थित शब्दों की अमिव्यक्ति- 

प्रक्रिया है, उत्पत्ति-प्रक्रिया नहीं | वहाँ 'जनयते' का अर्थ श्रभिव्यञ्षयति डै,उत्वाटयति 

Te) इसी कारणं, घातुपांठ में 'जनी प्रादुर्मावे ऐसां पाठ है। . जहाँ इसका 

उत्सचि-ग्रथ माना जाता है, वहाँ जनी धातु का उत्पत्ति-अर्थ लाक्षणिक है। 

वाच्य झा तो प्रादुर्भाव, अर्थात्‌ अमिञ्यङितं ही.है | स्तुतः, विचारं करने 

प से तो बण अ्रतिचणबिध्वंसशील हाने से अनित्य ही हैं, उनसे अभिव्यक्त होने 

, वाला स्फोट ही नित्य, अखएड और व्यापक'है। शब्द-तन्मात्रों के कार्य जो 

albus है; उसके व्यापक होने के कारण शरीराभ्यन्तराकाश में भी शाब्द-तन्मात्री 

x की स्थिति रहती ही है। क्‍योंकि वे श्राकाश के ही गुण है | शब्द-तन्मात्रों 

_ की कारंशीभूत जो आत्मा है, वही ब्रह्म की शक्ति परावाक है,-'पराउस्य॑ शक्ति- 

* “विविधैव शूयते’ यह भर ति की घोषणा दै। शब्द-तन्मात्रों को पश्यन्ती, वर्ण-पद 

व।क्य-रूप से अर्थ का स्फोटक य! बोधक होने से मध्यमा और पूर्ण ्रभिव्यकंत 

अ होने पर बखरी कइते हैं। Fadl अर पश्यन्ती के मध्य में होने से भी उसको 

मध्यमा कहते हें | शब्द-तस्मात्रों का पश्यन्ती शब्द से इ१लिए ब्यवहार किया 

गया है कि वह ज्ञान का विषय होता है). पश्यन्ती का यह ग्रथ इसलिए 

. ` ` होता है कि पश्यन्ती शब्द दश धातु से ककत्ता में लट्‌ के स्थान में शतृ करने से 

Bers निष्पन्न होता है| यद्यपि शब्द-तन्मात्र भी सबके ज्ञान का विषय नहीं होते. तथापि 
2 ` योगियों के सविकल्पक समाधि में उनका ज्ञान या दर्शन होता-है। ies 


: 32 = परा वाक्‌ का ज्ञान सविकल्पक समाधि में योगियों को भी नहीं. द्य 
इसीलिए उसको परयन्ती. शब्द से व्यवहृत नहीं क्रिया |. परा का स्थान मूला- 
: घार, पश्यन्ती का नाभि, मध्यमा का हृदय और वेखरी का कण्ठ स्थान बताया 
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स्फोटदशंन २१७ 


परा वाडःमूलचक्रस्था पश्यन्ती नाभिसंस्थिता | 
हृदिस्था मध्यमा ज्ञेया वखरी कण्ठदेशगा॥ 


इसमें मूलाधारस्थ जो परावाक्‌ है, उसी का व्यवहार ग्रात्मशब्द से 

“तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः’ इस भ्रति में किया गया है) इपी 
से शब्द-तन्मात्रों के द्वारा समस्त नामरूपात्मक जगत्‌ का प्रादुर्भाव हुआ दै | कु 
परावाक का आत्मशब्द या शब्दत्रह्म शब्द से जो व्यवहार किया गया है, उस | 
से प्रतीत होता है कि परावाक चित्‌ स्वरूपा या चेंतन्यरूपा है, जड नहीं। 
ब्रह्म या आत्मशब्द का वाच्य जड नहीं हो सकता | इसीलिए मह्दघियों ने 
कहा है--ध्वरूपज्यो ति रेवान्तः परावागनपायिनी' |. यहाँ अपायरहित, wag ` pe 
अविनाशिनी परावाक को स्वरूप (आत्म) ज्योति कहा गया है, यह ब्रह्मशक्ति है, . Ei 
जड कदापि नहीं हो सकती। इसी कारण महर्षियों ने शक्ति से विरहित 
fur को श्र मांना है। परम श्रद्वेतवादी भगवान्‌ शङ्कराचार्य ने भी 
“सौन्दर्यलहरी? में लिखा है-- . 


शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शाक्तः प्रभवितुः 
ने चेदेवं देवो न खलु sua: स्पन्दितुमपि। 


इसका भावार्थ यही है. कि शिव जत्र शक्ति से रहित होता है, तत्र वह शव 
हो जाता है। 


यहाँ एक विषय पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि ब्रह्म तो सत्‌ | 
चित्‌-श्रानन्द-स्वरूप है। इसमें तो किसी भी शाख्रकारो या महर्षियों का विवाद _ 
नहीं है। शक्ति और शक्त में अग्नि और उसको दाइकत्व-शक्ति के समान 
अमेद भी प्रायः सब लोग मानते हैं । इस स्थिति में यदि परा शक्ति को जड 
मान लें, तो शक्ति और शक्त के अ्रमेदवादी का सिद्धान्त ही नष्ट हो यगा। | 
एक बात और है कि शास्त्रों में पराशक्ति को निता शक्ति मी 
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यहाँ ध्यान देने को जात है कि उक्त पद्य में आन्तर ज्ञान की ही सूक्ष्म 
वाक-रूप में स्थिति बताई गई दै, जो ज्ञानस्वरूपा वाक्शक्ति (जो पराशक्ति 
नाम से प्रसिद्ध है) अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए. शब्द-रूप में परिणत 
या भासित होती है | जब वाइूशक्ति का चैतन्य या ज्ञानस्वरूप होना सिद्ध 
हो जाता हे, तब उसके विवत्त वा परिणामभूत सकल वेदिक श्रौर तान्त्रिक 
मन्त्रों का भी चेतन्यस्वरूप होना सुतरां सिद्ध हो जाता हे । तन्त्रशास्त्र में मन्त्रों _ 
में चेतन्य-श क्त को जाग्रत्‌ करने के लिए मन्त्रों के कई एक संस्कार बताये गये हैं, 
जो तान्त्रिक मण्डली में अत्यन्त प्रसिद्ध हैँ । इसलिए परा वाक्शक्ति चैतन्य- 
स्वरूपा हे, इसमें कोई सन्देह नहीं | 
इस स्थिति में शक्ति या पराशक्ति को जो जड मानते हैं, उनका मत 
खण्डित हो जाता है। 


पूर्व में शब्द-तन्मात्रों से जो स्थूल शब्दों की उत्पत्ति बताई गई दै, वहाँ 
ध्तन्या\मक और वर्णात्मक इन दोनों प्रकार के शब्दों को उत्पत्ति समकनी चाहिए | 
मेरी, Zig आदि वाद्यों से जो शब्द उत्पन्न होते हँ, उन्हीं को ध्वन्यास्मक शब्द 
कहते हें] प्यन्यात्मक शब्द का कुछ अर्थ नहीं होता; वर्णात्मक शब्द ही श्रथे के 
वाचक होते हैं। इन दोनों प्रकार के शब्दों में वेजात्य या भेद होने में कारण 
यह है कि वायु-तन्मात्रों से सहकृत शब्द-तन्मात्रों से ही इन दोनों प्रकार के शब्दों 
की उत्पत्ति होतो है। वहाँ सहकारी वायुतन्मात्रों के वैजात्य से ही ध्वनि और 
वर्णात्मक शब्दों में वैजात्य या दवौ विष्य होना माना गया है । जिस प्रकार कत्व, 
खस्र आदि धम-मेद से वणो में मेद होता है, उसी प्रकार ध्वनि में भी भेद 
होता है | वर्णात्मक शब्दों में कणठताल्यादि के अभिघात में मेद होने से भेद 
होता है, और ध्वनि में वाद्यादि के मेद होने से भेद या वैजात्य होता है। शब्द- 
तन्मात्र के सहकारी वायु-तन्मात्र उपादानकारण होने से होता है, न कि निमित्त- 
कारण | इसलिए वायु के क्रमिक होने से उससे अभिव्यक्त होनेवाले वर्णपद 
आर वाक्य मी क्रमिक और सावयव माने जाते हैं। वर्णों में क्रमिकत्व और 
सावयवस्य का भान इसलिए नहीं होता कि उनके श्रभिव्यकित-क्रम अत्यन्त सूक्ष्म 
या श्राशुतरमावी हे | कहाँ-कहाँ सन्ध्यक्षर aut में क्रमिक काल और 
सावयवत्व स्पष्ट प्रतीत होता हे] इसलिए ये सब वैयाकरणों के मत में अनित्य 
माने जाते हें। केवल इनसे अभिव्यक्त होनेवाल स्फोट-तत्व ही नित्य र्थ 
का बोधक या वाचक होता है, वर्ण और पद नहीं |" 
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यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्व” यो वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै, इत्यादि भरतियों 
में पहले ब्रह्मा की सृष्टि बताई गई है, जिसको परमातमा ने वेद का 
उपदेश दिया, वही अपरब्रक्ष या हिरण्यगर्म शब्द से शाश्त्रों में मी वर्णित है। 
हिरण्यगम की सृष्टि के पश्चात्‌ पञ्चतन्मात्र (सूद्ष्मभूत ) तदुपाधिभूत सूक्ष्म 
शरीर की भी सृष्टिकी। इनकी सृष्टि करने के बाद उन्हें वेद का उपदेश दिया | 
परमात्मा के संकल्प से पूर्व सर्ग में ग्रधीत वेद की स्मृति हुई जो महास्मृति 
शब्द से शास्त्रों में वरशित है। इसके बाद वेद से ही पद-पदार्थो' को जानकर 
पश्चतन्मात्रों के पञ्चीकरण के द्वारा महाभूत, समस्त पाञ्चमौतिक पदार्थ तथा सूर्य, 
चन्द्र आदि की पूर्व सृष्टि के समान ही दिरण्यगर्म ने सृष्टि की। 'सूर्याचन्द्र- 
मसी घाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ ? इत्यादि श्रुति भी इसी बात की घोषणा या पुष्टि 
करती है। यहाँ हिरण्यगभ या श्रपर ब्रह्म से जिस तप्व का बणन किया गया है, 
बह पूर्ववणित श्रोक्लार-रूप शब्दभ्रह्म ही है। यही परा शक्ति है, जिसका वणुन 
पहले ही कर चुके हैं। शब्द-मेद या वणन-शेली के मेद से मेद प्रतीत होने पर भी 
वास्तविक तत्त्व एक ही है, जो समन्वयात्मक दृष्टि से विचार करने पर अवश्य 
स्पष्टतया प्रतीत हो जाता है। इस स्थिति में शब्दब्रह्म या ग्रपर ब्रह्म को जो श्रचेतन 
मानते हैं, उनका मत अपास्त हा जाता है। इस प्रकार, विचार करने से शब्द और 
अथ में प्रकृतिं-विक्ृतिमाव होना सिद्ध हो जाता है। इसी को उपादानोपादेय 
भाव या. कार्य-कारणभाव भो कहते हैं। यही इस बात को सिद्ध करता है कि 
प्रकृति-विक्ृतिभाव या कार्य-कारणभाव से शब्द और अर्थ में तादापम्य- 
सम्बन्ध है | 


इस पूर्वोक्त सन्दर्भ से यही प्रमाणित होता है कि वेद में जो पद या पदार्थ हैं, 
उन्हीं में उपादानोपादेय या कारये-कारणमाव सिद्ध होता है | शास्रो में भी वेद के 
शब्दों से ही सृष्टि का निर्माण होना बताया गया है--वेद शब्देभ्य एवादौ एथक्‌ 
संस्थांश्‍्च fran इत्यादि | इसीलिए गङ्गापद की शक्ति या तादात्म्य जल या प्रवाह में 
ही है, तीर में नहीं । तीर का बोध तो लक्षणया होता है, इसी से लक्षणा को भी 
वृत्यन्तर स्वीकार करना पड़ता है| इसीलिए, गङ्गा पद में तीर के बोधानुकूल शक्ति 
नहीं मानी जाती, गङ्गा .पद स्वशक्यसम्बन्ध-रूप लक्षणा से ही तीर का बोध 
कराता है, इसीलिए गाङ्गा पद वहाँ लाक्षणिक माना जाता है | आजकल माषाविज्ञान- 
वादी लोग शब्शर्थ-सम्बन्ध को नित्य नहों मानते | उनका कहना है कि कालान्तर में 
दूसरे at में मी शब्दों का प्रयोग देखा जाता है। परन्तु, यह ठीक नहीं दै; 
क्योंकि वह दूसरा अर्थ गौण या लाक्षणिक ही है, शक्य नहीं | शक्‍य अर्थं के ही 
साथ शब्द का सम्बन्ध नित्य माना गया है | 
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इतने सन्दर्भ से यही स्पष्ट होता है कि शब्द से ही ग्रथ की उत्पत्ति होती है 

श्रर्थात अर्थ का उपादानकारण शब्द ही होता है, Aa: इन दोनों का उपादानो 
पादेय माव सिद्ध होता है। शब्द उपादान है और ग्रथ उपादेय | यही उपादानो 
पादेयमाव या कार्यकारण भाव इन दोनों के नित्य सम्बन्ध होने का. नियामक है | 
वह सम्बन्ध तादात्म्य ही होता है । इसी तादास्म्य-रूप शब्दा्थ-सम्बन्ध से शब्द में 
अरथबोध के श्रनुकूल शक्ति का अनुमान किया जाता है | wife, सर्वशक्ति 
अनुमेय ही होती है। तादात्म्य तो दोनों का प्रत्यक्ष दी सिद्ध है।५“श्रयं गौ 

घटः इत्यादि प्रयोगों में शब्द ओर श्रथ का समानाधिकरण से ही निर्देश सवत्र 
पाया जाता है। इसलिए, शब्द-अथ्थ का तादात्म्य.सम्बन्ध ही सिद्ध होता है। 
वाच्य-वाचकभाव-रूप शब्दार्थ-सम्बन्ध को भी यदि शक्ति मानते हैं, तो वह भी 
तादात्म्यमूलक ही है ! “मञ्जूषा? .में स्पष्ट लिख दिया है-“तद्ग्राइकश्च इतरेतराध्यास 
मूलक तादात्म्यमः | वस्तुतः तो बाच्य-वाचकमाव रूप सन्भन्ध जो वैयाकरण मानते हैं, 
वही शब्दाथ-सम्बन्ध है | sd को कोई बोधकरत्र या बोधजनकत्व, कोई प्रत्यायकत्व 
या प्रत्याय्य-प्रत्यायक मात्र सम्बन्ध भी मानते हैं। परन्तु, सत्र का तापर्य 
एक ही है--वाज्य-वाचकमात्र केवल नाममात्र का भेद है । .समन्वयात्मक दृष्टि से 
विचार करने पर यही निष्कर्ष निकलता है। 
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